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श्रीमान्‌ मंशी रघुबरदयाल साहब । 


र्रष्ण प्रेस. प्रयाग | 


९ 
ससपकण 
सेघा में 
श्रीमान्‌ मुन्शी रघुबरदयाऊ साबह साबिक्‌ स्टेट कान्सिल सेक्रेटरी राज्य बू' दी 
मेरे परम पूज्य पिता जी-- 
जैसे श्रीमान मेरे जन्म दाता है वैसे ही मेरे विचारां क 
भी प्राणदाता हूं. मेंने जो कुछ अच्छाई सीखी श्रीमान ही से 
सीखी भ्रीमान का सम्पूर्ण जीवन शुद्ध सभ्यता का आदश 
नमूना रहा है । इच्छा थी कि श्रीमान्‌ का पवित्र जीवन-चरित्र 
भी भंट करता परन्तु समय न मिलने से असमर्थ रहा, इंश्वर 
की अनुभ्रह हुई तो दूसरे एडीशन में यह कमी पूरी हो जायगी 
श्रीमान्‌ का जीवन मुझे; सदेव सत्मागगें बताने बाला रहा ओर 
जीवन प्रयत्न रहेगा । इसलिये अपने तुच्छ विचारों की यह 
यानगी अत्यन्त नपश्नता के साथ भ्रीमान के चरण कमलों पर 
भेंट करके ईश्वर से प्रार्थी हैँ कि श्रीमान्‌ के समान सब माता 


पिलागण खेन्‍्ताम धर्म से उरिण हो । 
५७ मार्च भ्रीमान, का प्यारा पुत्र 
सन्‌ १६२५ ई० प्रभु (([#! 


नरम न 


सखमालोचना 
श्रीमान “गसेन्द्र' राजकवि, कविरतलन, कावया चाय. नाज़िर, 
अरी फुल शोरा, मुंशी, शारदा प्रसाद साहब तहसीलदार 
चित्रकूट एडीटर शारद[-सदन बाँदा की ओर से रा 
कंडल्या +। 

त्याग प्रभुदयालजी, कायर्थ कुल सरदार | 

सब ही के उपकार हित, रच्ि खसनन्‍्तान सुधार ॥ 

राखि संतान खुधार कीनन्‍्ह उपक्रार महाई । 

भाषा सरल श्रनुप पढ़े सब लोग लोगाई ॥ 

पुत्री पुजन के सुधार हित गअ्ंथ खुधारा । 

धन्यवाद “शारद सुलेख यह जग के प्यारा ॥ २ ॥ 

सुत्दर पोथी यह रची, “रकम  श्रीप्रभुदयाल । 

नर नारी खुत सुता का, देत ज्ञान तत्काल ॥ 

दत ज्ञान तत्काल सदा सनन्‍्तान सुधार । 

यह “सन्तान सुधार” नाम “शारद” उच्चारे। 


चन्द्र, अंक, बसु, ब्रह्म, विक्रमी सम्बत. अन्दर | 
५ र्ट ध्ड हु 


करि विच्ञार उपकार ग्रंथ यह विरच्यों सुन्दर ॥ २,॥ 


२ फरवरी ). शाःरद रसेन्ठ्र 
की, रद रसेन्द्र 


भूमिका 

प्रिय पाठक गर ! 

मेरे ध्यान में मो न था कि में कभी कोई पुस्तक हिन्द 
भाषा में लिख सकंगा, क्योंकि दुर्भाग्ययश में इतनी हिन्द 
नहीं जानता कि किसी पुस्तक के हिन्दी मे लिखने का साहरू 
कर सकूं । परन्तु सन्‍्तान के विगाड़ने का खास कारण मात 
पिता का आयेग्य लाड़ प्यार होता है ओर सन्‍्तान का सुधार 
अधिकाँश माताओं पर निर्भर है। चंकि माताये आ्रामतौर पर 
हिन्दी भाषा जानती है इस कारण हिन्दी में लिखने की आव 
श्यकता हुई आशा है कि मेरी अश्लानता पर विचार करके 
सज्ञ त पाठक चूक ज्ञमा करंगे। 

मेंने इसके लिखने में किसी काव्य अलंकार से काम नहीं 
लिया विशेष अभिप्राय यह रहा है कि स्व साधारण इसके 
समभ कर लाभ उठाव जहाँ कुछ कमी हो वह मेरी अ्रयाग्यता 
का कारण होगा। 

अन्त में कठिन शब्दों का कोष भी लगा दिया है जिसमें 
माताओं के सुभीता रहे। 

इस पुस्तक के लिखने का विचार मुझे सन्‌ १६१६ ई० में 
पैदा हुआ था। 

मेरे बड़े भाई भ्रीमान बाबू रामसहाय साहब ने ट्रेनिंग आफ़ 
चिल्डरेन ( शायर ० ढा। 07९॥) फ्क छोटा सा अंगरजी 
पम्फलेद जो मद्रास के क्रिश्चियन सुसाइटी का छुपा हुआ 
था मुझे देकर फ़रमाया कि बच्चों के शिक्षार्य पर किसी अच्छी 


९. 2 2) 


पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता है, इस पम्फ़लेट में बहुत सी 
अच्छी बातें हें । इसके आधार पर ऐसी पुस्तक लिखी जाय 
जिससे माता पिता और उनकी सन्‍्तान का कल्याण हा। 
अतदब उनकी आज्ञा पालन में यह बुरी भली जैसी भी हे 
छोटी पुस्तक अपण हे ! 

संसारिक कारणे ओर दूसरी घटनाओं से इसके प्रकाश 
में बहुत ब्रिलम्ब हुआ इसमें सिवाय अपनी दुर्भाग्य के क्या 
विनय करू | परन्तु हर्ष है कि आज यह कांत्षा पूर्ण हुई, साथ 
ही यह दुःख भी है कि मेरे पूज्य श्राताजी जिनको आजा से यह 
पुस्तक लिखी गई वह विराजमान नहीं है सन्‌ १&१८ ई० के 
इंफ्ल्यूएज्ा मे पहिले ही इस असार संसार का त्याग कर परम 
धाम का प्चार गये, तथास्तु मुझे यह दढ़ विश्वास है कि 
उनका शुत आशोवांद सदा इस पुस्तक के साथ रहेगा। यह 
इस पुस्तक के लिखने की संत्तेप कहानी है । 

इस समय संतान को दशा शोचनीय है सौ में मुशकिल से 
दस पंच भाग्यवान ऐसे घरान होगे जहाँ आशाकारी सदाचारी 
ओर योग्य सन्‍्तान दष्ःण गोचर होते हो, वरना सन्‍्तान आक्षा 
उल्लइनकर्ता, ओर असभ्य की सर्वत्र शिकायत हैं। इसका 
कारण यह हे कि सन्‍्तान के शुभ शिक्षा अररम्भ ही से नहों 
दी जाती यदि इस पर ध्यान दिया जाय तो कदापि बिगाड़ न 
हो ओर सन्‍्तान अयेग्य न होने पावे। इस पुस्तक में यही 
लेख है यह देखना कि इस काये में मुझे कहाँतक सफलता 
हुई प्यागे पाठकों का काम है मुझे कुछ लिखना उचित नहीं 
है तथास्तु परमात्मा से यह प्रा्थवा अ्रवश्य है कि मेरा परिश्रम 
छुफल कर । 

महात्मा शिवबन लालजी का लेख पत्र साधू या सन्त 


( दे ) 


संदेश में छुपा था वह बहुत उपकारक है, पाठक १४५ पृष्ठ पर 
अवलोकन कर, इसी तरह पर किसी अ्रंगरेज़ी लेखक का 
शाह प्रबंध पर लेख है वह भी इसके अंत में लिखा गया हे 
देखने योग्य है जो कुछ भी है इस पुस्तक में हे, भूमिका का 
यहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हे, (परन्तु इसके समाप्ति 
करने से प्रथम मेरा धर्म है कि में अपने रृतश्जता के तुच्छ 
पुष्प अपने मित्र श्रोमान मुन्शी शारदा प्रसाद साहब, रसेन्द्र, 
राजकवि, नाज़िर, शरीफुल शोरा कषविरल, काव्याचाये 
पडीटर शारदा सदन यबाॉदा, तहसीलदार साहब चित्रकूट की 
सेवा में भेंट करू जिनके उत्साह दिलाने से में इस पुस्तक 
के फिर भी शीघ्र प्रकाशित करने पर॑ समर्थ हुआ । भ्रीमान ने 
छुपने से पहिले भी इसका देखने ओर संशोधन करने का 
कष्ट उठाया ओर तब से अब तक मेरे परिश्रम में हथ बटाने 
में सहायता करते रहे दे । 


) सेघक 
२७ मार १&६रप ० प्रभदद्यथाल वममन 
) बवी--राजपूताना 


सन्तान-सुधार 
इन्टरेडकशन 
माता पिता ध्यान दे 
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र॒ में जब बाल बच्चा पेदा होता है तो माता पिता 
(2 ओर संबन्धियों की खशी अपार होती है श्रसल में 
इस खशी से बढ़कर दुनियाँ में कोई खुशी नहां 
परन्तु यह आनन्द उसी वक्त साथिक है कि 
ओलाद बड़ी होकर लायक निकले, आज कल 
ग्रमतोर पर ओलाद के बिगड़ने की शिकायत 
देखने और सुनने में आती है ओर इसको समय 
का दोष बताया जाता है समप्र का दोष होता होगा परन्तु हम 
इसके मानने को तैयार नहीं हमारा तो अटल विश्वास हे कि 
आऔलाद का बनाना या बिगाड़ना माता पिता के हाथ में है 
और जो माता पिता एक बार इस पुस्तक को श्रादि से अन्त 
तक पढ़ लेंगे उनका बिचार अवश्य बदल जायगा । 


बच्चों के साथ माता पिता का प्रेम खभाविक होता है परन्तु 
वे इस प्रेम भाव का शुरू ही से अयोग्य व्यवहार करते हैं। 
छोटेपन में बच्चो को जीवित खिलोना समझ कर दिल बहलाते 
है और बड़े होने पर उनको बेलगाम छोड देते हैं ओर फिर 





( २ ) 


समय को दोष देते हैं, पूरे तोर पर यह नहीं समभते कि बच्चे 
ईश्वर की अमानत हैं ओर इनको सामाजिक व धार्मिक शिक्षा 
देना हमारा मुख्य धर्म हे, यदि एक बाग को याोंही छोड़ दिया 
जाय ओर उसकी निगरानो न की जाय तो बाग जंगल हो 
जायगा, उसको उपजाऊ बनाने के लियेबराबर निगरानी करना 
ज़रूरो है। बच्चों के हृदय के वह बागा समभिये जिसकी निग- 
रानी करने की ज़रूरत सब से ज्यादा है बड़े बड़े देखे गये हैं कि 
उनके बाग ओर खेत की रात दिन चिन्ता रहती है रोजाना 
खबर मँँगाते हैं, रखवाले रखते है, रुपया ख़्चे करते हैं ओर 
समय निकाल कर रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे खुद भी देखने 
जाते हैं उन्हीं घरानें के बच्चो का यह हाल देखा है कि पिताजी 
या महा पिता जी के यह खबर नहीं कि उनके बच्चे सुबह से 
शाम तक क्या क्या करते हैँ, भोजन के समय देर हुई तो माता 
ने याद किया, तलाश हुई बच्चे बुलाये गये भोजन करा दिया 
चलो छुट्टी हुई अरब बच्चों के व॒ुह्दी दरडा है ओर बुही मैदान । 
माताएँ पढ़ो लिखी नहीं कि उनकी शिक्षा की देख भाल कर 
सके ओर पिता जी का सांसारिक काये। से फुरसत नहों। 
कभो खयाल आया तो कुछ पूछ लिया ओर फिर काम धंधो 
में लगगये | उब बच्चों को ऊत्र १९। १४ वर्ष की हुई ओर देखा 
कि यह ऋकंड के कंड रहे तो लगे तकृदोर के दोष देने अब 
कहिये इल निगरानी के साथ बच्चे बिगड़ते नहों तो क्या 
सुघरते ? 

बाग़ की निंगरानी हो, खेत की रखबाली की जाय, गाप 
भैसों को चराने चरवाहा ले जाय, ओर तुम्हारे कलेजे के टुकड़े 
आवारा फिरें--माना कि वाग फल देता है, खेत से श्रनाज 
आता है, मवेशी दूध देती है या बिककर टफे परखाती है 


( हे ) 
लेकिन यह लाख की दोलत खाक हो जायगी, तुमने बच्चो की 
लिंगरानी जानवरों के बराबर भी नहीं की, अरब यह जानबर 
बनकर हमला करंगे ओर इनका पहला हमला अपने माँ बाप 
ओर घराने पर ही होगा.।. 
योग्य सनन्‍्तान से बढ़कर कोई सुख-नहों इसी तरह अयोग्य 
सन्‍्तात से बढ़कर संसार में काई दारुण दुध्ख नहीं। जिसके 
घर में आज्ञाकारी बच्चे हें वह घर निर्धेत होते हुए भी धनवान 
ओर सांसारिक क्लुश सहते हुए भी सुखी हे परन्तु ऋतप्नी 
सन्‍्तान को क्या कहा जाय यदि सपे या नाहर कहो तो भी ठीक 
नहीं यह घातक पशु तो एक ही बार में प्राण लेलेते हैं पर ऐप्ती 
सनन्‍्तान जीवन भर दारुण दुःख देती रहती है जिसके मुकाबिले 
में एक बार का प्राण कष्ट कुछभी नहीं सच तो यह है कि ऐसे 
माता पिता राज़ पट भागते हुए भी कमंहीन हैं । मनुष्य सारा 
परिश्रम सुख के लिये करता है परन्तु बुरी ओलाद होते हुए 
तीन लोक को संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती .।. 
माता पिता.की लापरवाही से केवल उन्हीं को दुःख नहीं 
होता बल्कि वह सन्‍्तान भी जन्म भर दुःख पाती है जिसका 
माता पिता खुख में देखना चाहते थे ओर फिर यह खिलसिला 
बढ़ता ही जाता है क्योकि जब्न बेटे कुपूत हुए तो पोते सुपूत केसे 
होगे मुसलमातों का किस्सा है; कि; एक दिन .हजरत खिजरके 
अचानक शैतान मिलग़या--हज़रत ,नाराज..होकर उसक्रा. बुरा. 
भला कहने .लगे कि तू संसार में. बड़ा छुक़सान.करता है। शैतान 
ने जवाब्न दिया कि में बड़ा जुकुसान तो नहीं करता केवल छोटा 
सा करता. हैँ ओर वह बड़ा होजाता हैं। खिजर बोले यह केसे 
हे सकता है ?'छोटे काप्त का छोटा फल होना चाहिये। रस 
पर शैतान ने हँसकर कहा कि .बड़ का दीज़ गाई के दणने से भी 
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छोटा छोता है लेकिन उसका द्रख कितना झा हो जाता है । 
हजरत खिजर यह सुनकर सोचने लगे तो शैतान ने कहा 
कि आपके मेरी बातों का विश्वास नहीं आता चलिये 
में आपके। तज्जुरवा कराए । खिजर साहब बोले में ऐसा 
तजुरबा नहीं चाहता जिससे लोगों का जुकसान हो, शैतान 
फिर हँसा ओर अज़े किया “हजरत मुझे तो जो कुछ करना 
है करता ही रहूँगा आप देखे, या न देखें, हाँ अगरं आपने 
परे इशारे का देख लिया तो आप समभ जॉयेगे कि में किस 
खबसूरती से अपना काम करता हैँ ओर किसी बात का 
जानना न जानने से अच्छा ही है, आखिर खिजर शैतान 
के साथ रवाना हुए ओर एक अति सुन्दर नगरी में पहुँचे 

नगरी को शाभा देखकर हजरत खिजर का मन बहुत प्रसन्न 
हुआ तब शैतान ने कहा “देखिये अब में आपको अपने काम 
का तमाशा दिखाता हूँ” यह कह कर वह एक हलवाई की 
दुकान पर गया, कड़ाही में चाशनी पक रही थी, शैतान ने 
अपनी छोटी अंगुली चाशनी में डाली और इसके दीवार पर 
छिड़क दिया ओर खिजर के पास चला आया जो दूर खड़े 
तमाशा देख रहे थे, थोड़ी देर में मक्खियाँ चाशनी पर बठीं ओर 
उसके शीरे में फँस गई, एक मकड़ी ताक में बेंटी थी वह रूपी 
ओर मक्खियों का खाने लगी एक छुपकली ने जो मंकड़ी को 
शिकार खाते देखा तो फौरन पहुँची ओर मकड़ी पर मुँह मारा, 
हलवाई की बिल्ली ने जो छुपंकली का देखा तो हमला किया 
ओर दम के दम में छुपकलो ओर बिल्ली कड़ाही में गिरी, पास 
ही काई कुत्ता.खड़ा था बिज्लो पर भूपटा और वह भी कड़ाही 
में गिरा, श्रव हलवाई जो घबराया उसने कड़ाही उलट दी 

चंल्हे की आग जल उठी दकान का आग लग गई ओर उस 
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दुकान की आग ने धीरे धीरे सारे मोहल्ले बल्कि नगरा तक केत 
जला कर खाक कर दिया, सैकड़ो जानें गईं, लाखों का शहर 
खाक होगया, प[स के एक बादशाह ने जो मोका देखा फौरन 
चढ़ाई करदी ओर बादशाह वजीर को मार कर उस राज्य का 

भालिक॑ बन बैठा । 
यह खब काम शेतान की दक अंगुली के इशारे से हुआ 
लेकिन वही इस सब कर्म फल का भागी होगा--यही हाल 
सन्‍्तान के बिगाड़ के साथ है--शैतान में ओर ऐेसे माता 
पिता में कुछ अन्तर नहीं अगर है तो केवल इतना सा कि 
शेतान जान बूक कर ऐसा करता है और माता पिता अन- 
जाने करते हैं परन्तु कर्म का नियम ऐसा प्रबल है कि वह यह 
नहीं देखता कि कर्म जान कर किया गया हे या बेजाने वह 
फल अवश्य देता है । माता पिता भली भांति याद रक्‍्ख कि 
सन्‍्तान के बिगड़ जाने का दोष उन्हीं पर हैे। सन्‍्तान का 
सुधार उनका मामूली धर्म हे परन्तु उनका बिगाड़ महान 
पाप है जिस के लिये ईश्वर के जवाब देना पड़ेगा । माता पिता 
इस तरह अपना या अपनी सन्‍्तान का ही नुकसान नहीं करते 
हैं बल्कि सब देश के बिगाड़ते हैं। तालाब में एक छोटी 
कंकरी डालिये तो छोटा सा दायरा बन कर उस से बड़ा ओर 
फिर उस से बड़ा दायरा बनता जायेगा ओर यह खिलखिला 
उस वक्त तक बन्द नहीं होगा जब तक कि वह छोटा दायरा 
बढ़ते बढ़ते उस बड़े तालाब के किनारों के न छूले--एक नाला- 
यंक पुत्र या कन्या अपने जीवन में हज़ारों पुरुष ख्रियों के 
बिगड़ने का कारण होता है--वदि शैतान एक उंगली चाशनी 
को दीवार पर छिड़कने से महान पाप का भागी हुवा तो क्या 
माता पिता इससे बच सकते है कदापि नहीं। यदि माता पिता 
के! अपने पड़ेोलियों के श्रपनी जाति के अथवा अपने देश के 
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खुधार की चिन्ता नहीं तो न सही वे कृपा करके केवले अंपेने 
हित ही के लिये अपनी सनन्‍्तान के सुधार पर ध्यानदं ओर थे 
सारे देश के आशोरबाद के भागी बनगे। अ्रब पहले वह आम 
बातें लिखी जाती हैं जिन पर माता .प्रिता के विशेष ध्यान देना 
चाहिये :--- 

१--अद्चे माता पिता के रूप होते हैं जैसा उनके करते देखते 
हैं वेसा ही खद करने को केशिश करते हैं! सब बातों मे मातः 
का प्रभाव बच्चे पर सब से अधिक ओर प्रबल होता है---माता 
नेक है तो बह सो मास्टरों से बढ़कर है। बच्चे को मूर्ख माता 
की निगरानी में छोड़ दिया जाय तो परिणाम यह होगा कि 
बच्चा फिर किसी शिक्षा के मुंशकिल से अ्रहण कर सकेगा। 
माता के बाद सब से अधिक प्रभाव पिता का होता है। पिता 
का धर्म है कि बालकों की शिक्षा पूर्ण रीति से करे। बहुधा 
स्त्रियां अनपढ़ होती हें बे उन नियमो के! अ्रच्छी तरह नहीं 
समभती जो बच्चो कौ पालना म॑ं बरतने चाहिये। अच्छे अच्छे 
पढ़े लिखे पुरुषों को देखा है कि वे अपने घर की स्व्रियाँ की 
'मू्जंता के कारण बच्चों की पालना पर अधिक ध्यान नहीं देते 
लेकिन यह भारी भूल है इस तरह अंत में बच्चे बिगड़ जाते 
है पुरपों का चाहिये कि ख्रियों के! समझाने का पूरा यत्न करे । 


२--माता पिता के मिलकर काम करना चाहिये, आज्ञाकारी 
होना बच्चों का पहला काम है यदि माता पिता .मिल कर काम 
न करंगे तो बच्चे कभी श्राश्ा पालन नहीं करेगे। बच्चो का यह 
विश्वास होना मुख्य हे कि हमारे माता पिता सब बातें हम से 
अधिक ओर अश्रच्छी जानते हैं । खियो के सू्ल होने से अकसर 
आपस में खटपट रहा करती है । जब बच्चे देखेंगे कि माता 
(पता की एक राय नहीं है तो उनका चित्त डावाडोल रहेगा 
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_क हम कसकी बाते मान इस वास्ते माता पिता का चाहिये 
कि जिन बातों में उनका आपुल में मतभेद हो उन विषयों 
पर अलग बात चीत कए९ बच्चों के सामने कभी न कर, अगर 
माता ने ना समभी से कोई काम किया या बच्चे को कोई 
अयाग्य हक्‍म दिया तो पिता को माता पर वच्चों के सामने 
कभी प्ेतराज़ नहीं करना चाहिये ओर न माता पर इल्ज़ाम 
लगाना चाहिपे । किसी विषय में भी बच्चो को यह नहीं मालूम 
होना चाहिये कि हमारे माता पिता का इस में मत भेद है इस 
का असर बच्चों की तबियत पर बहुत बुरा पड़ता है ओर उन 
के दिल से माता पिता देने की इज्ज़त जाती रहती हे चाहे 
माता से केसी भी भूल हो जाय पर बच्चों के सामने कभी _ 
उसको बुरा भला न कहा जाय इसो तरह माताओं का काम 
है कि अगर अपने पति को कोई बात उन्हे अयोग्य मालूम 
हाती हो अथवा समभ मे न आई हो तो यह बात बच्चो पर 
कभी जाहिर न होने द॑ कि उनका अपने पति की बात पर 
संदेह है । 

३--बच्चो के बिगड़ने का कारण ज़्यादातर माताय होती 
हैं वे अपनी मूर्खता से यह समभतीं हैं कि चाहे हमारे पति 
केसे ही विद्यान ओर गुणी हें परन्तु बच्चों के लालन पालन 
ओोर निज ग्रह कार्या में हम से अच्छा नहीं समभते | ईृध्प 
पतियों को उनको सूर्खता से कुछ नफ़रत सी हो जाती है 
फिर बैसा हो प्रभाव बच्चों पर पड़ता है बच्चे बिगड़ जाते 
हैं। बच्चे ने ऐब किपा, पिता ने धमकाया माता जी फीरन 
उसकी हिमायत करने लगीं। बहुतेरी माताये आम तोर पर 
बच्चों के ऐब बाप से छिपाती हैं खुद भूठ बेलतीं हैं बच्चो -को 
भूठ बोलना सिखातीं हैं।बाप सजा दे तो बच्चे के बददलाने 
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आौरे चुप करने के लिये उसे बुरा भला कहती हैं इस तरहें 
बच्चा दिन दिन बिगड़ता जाता है और इस का कारण माता 
का अयेग्य लाडप्यार होता हे--ऐसी माताय अपने बच्चों कीं 
भारी दुशमन हैं। माताओं के याद रखना चाहिये कि ऐसा 
प्रेम बच्चों के लिये विष है । 

४--बच्चे नकाल होते हैं वे जैसा औरो को करता देखते 
हैं खुद भी वही करने लंगते हैं । इसलिये माता पिता के सब 
से अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे बच्चा के 
सामने क्या करते हैं माता पिता का दिनचर्या बच्चों का रोज 
का पाठ होता हे जे! मनुष्य अपने बच्चे के सामने पाप करता है' 
वह डबल पाप करता हे। बच्चो के अश्रच्छी शित्ता देना ओर 
बुरा उदाहरण ( मिसाल ) दिखाना ऐसा है जैसे बच्चे को राह 
तो सीधी बताई जाये परन्तु हाथ पकड़कर ग़लत रास्ते पर 
डाल दिया जाय । बच्चो पर खाली उपदेश का पूरा असर कभी 
नहीं होता वे सच में उपदेश को समभते ही नहीं उन के लिये 
ते माता की करनी प्रमाण है | माता झूठ बेलती है या गालीं 
देती हे ते बच्चा भी गाली देगा और भूठ बेलेगा उसको 
हज़ार समभावे| कि यह बुरी बात हे कभी नहीं समभेगा यहों 
कहेगा कि भाता ने ऐसा किया श्रर्थात्‌ माता की करनी उसके 
लिये ब्रह्मवाक्य हे यदि खुद माता भी बच्चे से कहे कुछ और 
करे कुछ तो भी उस के कहने का असर कम होगा । बच्चे 
माता भक्त होते हैं यदि माता सुशील है ता उसके बालक 
ज़रूर सुशील हांगे । खाली उपदेश बच्चो के लिये सबंधा 
निशफल है इसलिये मांता पिता को चाहिये कि जैसा बच्चों 
को बनाना चाहते हैं पहले खुद वेसे बने ओर जावुछ ब्च्चों 
से कराना चाहते हैं पहले खुद बेसा करे श्रगर माता पिठा 
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ऐसा न कर गे ता बच्चे मकारी की आदत सीख जायंगे: 

५--बच्चों की शिक्षा कायदा ( नियम ) बता देने से नहां 
हो सकती वे कभी असूल या कायदे के याद नहीं रख सकते 
उनको शिकज्ञा एक काम को इतनी दफे बार बार करने से होती 
है कि वह उनकी आदत बन जाये | किसी छोटी लड़की के 
सोने का कायदा ज़बानो बताओ ते वह सीना नहों सीख 
सकती उसे अपने सामने लिलावेागे तब समझ्लेगो । श्रगर माँ 
थच्चे से कहे कि हर चीज अपनी जगह पर रक्‍खा करो तो 
यह काफी नहीं । माँ का काम है कि जबतक बच्चे की आदत॑ 
न हो जाय बराबर निगरामी कशे कि बच्चा इसका ध्यान 
रेंखता है या नहीं इस तरह माँ बराबर उसको याद दिलातो 
रहे जब तक कि हर चीज़ ठिकाने रखने फी उसकी आदत न 
हो जाये । क्‍ 

६--बच्चे की जैसी प्रकृति हो उसी ढंग पर उसकी 
तराबियत (शिक्षा) करना चाहिये तो जब वह बड़ा होगा अपनी 
आदते कभी न छोड़ेगा। जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाये 
अच्छी तरह गुनाया जाय प्रकृति के प्रतिकूल शिक्षा देने से 
बच्चे पर उल्टा असर पड़ता है ओर एक तरह पर उसकी 
उन्नति रुक जाती है । 


७--गर्भ में आते ही बच्चे की तरबियत ( शिक्षा ) शरू हो 
जानी चाहिये। गर्भाधान संसकार से ही बच्चे के गुण ओर 
स्वभाव की बुनयाद पड़ जाती है इसलिंये हर माता पिता का 
फर्ज हे कि ग्रहस्त में प्रवेश करने से पहले “ संसकार विधी ” 
या दूसरी ऐसी पुस्तकों के नियम अचुंछी तरह समभलेवे यदि 
वे उन पर अमल करंगे ता उन के सतयुगी आवदशे सन्‍्तान॑ 
पैदा होगी । 


( ९० ) 


““-वच्चा रोजाना कुछ न कुछ सीखता है, पैदा होने के 
थांद चन्द्‌ हफतों में माता की प्यार की निगाह ओर खुशी 
के शब्दों के जवाब में बच्चा मुसकराने लगता है गाया उस 
का पाठ उसी समय से शुरू हो जाता है। यह शीर ख्वारी का 
जमाना बच्च की तालीम के लिये सब से अच्छा है इस वक्त 
वह बिलकुल बेबस ओर हर तरह माता का आधीन होता 
हे इसलिये अ्रभी से उस को आज्ञा पालन सिखाना चाहिये। 
अगर इस वक्त से ना फरमानी की आदत पड़ गई तो वह बड़ा 
होकर माता का मुकाबला करैगा। इस विषय पर उदाहरण 
आगे दिये जायंगे, असल में माता पिता बहुत सी बातो केा 
छोटा समझ कर ध्यान नहीं देते यह भारी भूल है छोटी ही 
बातों से बच्चों की आदते बनती हैं, इस वक्त यह आदतें 
सहज में छुड़ाई जा सकती है यदि ध्यान न दिया गया तो 
दिन बदिन वह मज़बूत होती जायेगी। सूत टूट सकता हे 
लेकिन रस्सा नहीं-- 

&--बच्चों के खभाव अनेक प्रकार के होते है। बाज़ बच्चे 
केामल हृदय रखते हैं ओर वाज़े बहुत हटोले व कठोर चित्त 
होते हैं । इनका एक लकड़ी से हाँकना मुनासिब नहीं, कोमल 
चित्त बच्चे आसानी से संभाले जा सकते हैं ओर सख्त तबियत 
बच्चों के साथ सख्ती करना ज़रूरी हे, कुछ बच्चे स्वभाव ही से 
सुस्त होते हैं प्ऐेसां का चुस्त ओर मुस्तेद बनाने के लिये यल् 
करना पड़ता है, माता के चाहिये कि बच्चो के चाल चलन के 
चुपचाप देखती रहे ओर जैसा जिसका स्वभाव हो उसी तरह 
उसके शिक्षा देने की कोशिश करे। 

हिदायत देने की बाबत अकसर माता पिता यह प्रश्न 
कर गे कि बच्चो के हिदायत किस तरह दी जावे ओर केसा 


| ११ ) 


धरताव किया जावे, इसकी बाबत कलम नं० ४ म॑ लिखा जा 
धुका है कि जैसा बच्चों को बनाना चाहो पहले खुद वैसे बन 
जाओ बच्चों को नेक बनाने का सबसे सुगम ओर यकीनी 
उपाय यही है कि खुद नेक बनो, यह कभी ख्याल नहीं करना 
चाहिये कि बच्चो के कैका दिया जा सकता है इनको बुद्धि 
बहुत तेज़ होती है इस मामले में उनका बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा 
गुरू समभना चाहिये जिसकी नज़र रात दिन माता पिता 
के चोल चलन पर रहती है जिसे तरह मात। पिता छोटेपन में 
गपने घंड़ों से डरते थे उलसे भी ज़्यादा उनका बच्चो से 
डरना चाहिये, बच्चे हरे वक्त मोता पिता पर बड़ा ध्यान 
रखते हैं ओर जैसा उनको पाते हैं वेसे खुद बन जाते हैं, 
बच्चो का खास काम ही यह है कि माता पिता के चाल चलन 
की निगरानी कंर इसलिये जिस तरह मुजरिम पुलिस से 
डरता है उसी तरह अयोश्य कार्यों में माता पिता को बच्चो से 
डरना चआहिये। 


१०--हर कार्य में मन की पवित्रता मुख्य हे ईश्वरोपासना 
से मन पवित्र होता है यदि माता पिता अपने ओर अपने बच्चो 
के लिये ईश्वर से विनय किया करे तो बहुत लाभकारी हो, एक 
ग्रादर्श माता का कथन है कि जब मेरे बच्चे गोद में थे उस 
समय मुह धोते ओर नहलाते वक्त में अपने मन के ईश्वर 
की तरफ लगाती कि वह जगदीश्वर इसी तरह बच्चो के सारे 
पाप धोवे, जब में सुबह को कपड़े पहनाती तो चाहती कि वह 
हसी तरह उनके नेकी के कपड़े पहनावें जब रोटी खिलाती तो 
प्रार्थना करतो कि भगवान उनके जीवन की रोटी बखशे, जब 
बच्चे मद्रसे जाते तो में चाहती कि ईश्वर बाहर भीतर हर जगह 
उनके साथ रहे ओर जब में रात के सुलाती तो मेरी प्राथेना 


( २ ) 


होती कि तमाम रात भेरे बच्चे कुशल क्षेम से उस जगदीश्यर 
की गोंद में हिफज़त से सोच । 

यदि हर माता पिता ऐसा किया करे तो इसमे संदेह नहीं 
कि उनकी सनन्‍्तान अवश्य नेक होगी ओर अपने जीवन में 
संसार में नेकी फेलायेगी । 


शरोर रक्षा 


बच्चो के शरीर की चिन्ता मुख्य हे रोगी बालक बड़ा होकर 
संसार में कुछ नहीं कर सकता, सब माता पिता यह चाहते 
हैं कि हमारी ओलाद तनदुरुस्त रहे परन्तु तनदुरुस्त रहने के 
जो कायदे है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता यदि पति चाहते 
भी हैं तो बेचारों की अपनी सूर्खा लिया के सामने कुछ नहीं 
चलती ओर ओऔलाद का मुफ्त म॑ नुकसान होता है इस वास्ते 
भाताओं की सेचा में खास तं।र पर निवेदन हे कि इस विषय 
के पूरे ध्यान के साथ पढ़े ओर अपने पतियों की शआ्ाज्ञा माने 
उनका ओर उनकी सन्‍्ततान का कल्याण होगा । 

हमारे यहाँ ख्रियाँ बिलकुल अनपढ़ होती है जिनके कि 
मर्दृमशुमारी में पढ़ा हुआ गिना गया है उनकी पढ़ाई भी टूटे 
फूटे शब्दों में वुरी भली चिट्टी पत्री लिख लेने और अटक अटक 
कर पढ़ लेने ही तक हे ओर ऐसी स्त्रियाँ तो हिन्दुस्तान में 
मुशकिल से सो में दो निकलेगी जिनको श्रसल में पढ़ा लिखा 
कहा जा सके यही कारण हे कि भूत प्रेत की बीमारी फैली हुई 
है ओर यह इतना जुकसान कर रही है कि जितना प्लेग और 
लाल बुखार की बीमारियों से भी न॑ हुआ होगा । सूख स्त्रियों 
का पिश्यास है कि भूत प्रेत बीमारी पैदा करते हैं, इसका 
इलाज गन्डा तावबीज या भाड़ा फंकी है, नतीजा यह होता है 


( ४ ) 


कि बीमारी का कारण न जान कर इलाज न कराने से बीमारी 
बढ़ जाती है ओर बच्चा जाता रहता है वे यह नहीं समप्ततों 
कि “मनसा डायन शंका भूत” बच्चा रोता है तो माय “हवा” 
“हब्या” कह कर उसको डरा देती हैं “हब्बा” कोई चीज़ नहीं 
इस्रों तरह उन्हे सोच्नना चाहिये कि भूत प्रेत भी उनके मन ने 
मान लिये हैं असल में काई चीज़ नहीं । 


बोमारी ओर तन्दुरुस्ती हवा (१) पानी (२) और 
खुराक ( ३ ) पर निर्भर है इन्ही के बिगड़ने से बीमारी होती 
हैं ओर इन्हीं के सुधार से तन्दुरुस्ती आती है, यह खास बातें 
हैं इसलिये इनपर अलग थोड़ा थोड़ा लिखा जाता है ताकि 
माताप अच्छी तरह समझ सके । 


हवा ( वाय॒ ) 
किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है :-- 


कयमसे जिस्म खाकी हे नफस पर, 
हे वि * 
हवा पर हैं बिना इसके मां की । 


हवा जीवन का आधार हे, खाने और पीने के वगेर 
मनुष्य २-४ दिन जी भी सकता हे लेकिन हवा बिना एक 
मिनट भी नहीं रह सकता, यदि हवा साफ़ न होगो तो तरह 
तरह की बीमारियाँ होकर जीवन नष्ट हो जायगा, हवा में खास 
चीज़े “आक्सीजन” ओर नायट्रोजन होती है, मामूली हवा १०० 
हिस्से हो तो उसमें २० हिस्से ओकसोजन और करीब ८० 
हिस्से “नायट्रोजन' होता है, ओक लीजन बहुत तेज़ गेस है 
उज़में साँस नहीं ले सकते इसलिये उसमें ईश्वर ने नायट्रोजन 
मिलाकर हल्क़ा कर दिया जिससे आसानी खे सॉस लो जा 


( २४ ) 

सके, यह ओकसीजन ही तन्दुरुस्‍्ती कायम रखने शरीर बल 
बढ़ाने वाला है, शरीर के भीतर एक. मादा “कारबन” हे जब 
साँस भोतर लेते हैं तो ओकसीजन कारबन से मिलकर ज़हर 
हो जाता है जिसको “कारबोलिक एसिड गेस” कहते हैं जो 
साँस बाहर निकलती है उसमें. यही “कारबोलिक गेस” होता हे 
जो ज़हर है इस वास्ते यह बहुत ज़रूरी बात है कि जो. साँस 
बाहर निकलता हैं फिर साँस लेने में भीतर न जाने पाये ओर 
हर साँस के वास्ते ताज़ा हवा मिले, निकला हुआ साँस गरम 
होने से ऊपर के उठता है उसके निकलने के लिये ऊपर कमरे 
में रोशन्दान होने चाहिये अगर उसे ऊपर निकलने को रास्ता 
न मिलेगा तो फिर नीचे. आकर साँस के साथ पेद में जायगा 
इस तरह “कारबोलिक गेस” की 'फिंकदार बढ़ती जायेगी. ओर 
काई बीमारी पेदा कर देगी क्योंकि जहाँ हवा. में ७ हिस्से 
“कारबोलिक' हुआ तो वह हवा ज़हर के बराबर हे श्रब माताये 
मौर कर कि तन्दुरुस्‍स्ती कायम रखने को साफ़ हवा की कितर्नी 
जरूरत है इस विषय में नीचे लिखी हिदायतें याद रखन 
चाहिये । 


१--तंग कमरे में मत सावो कि जिस में हवा के आने जान 
के लिये खूब गुनजायश न हो । 


२--जाड़ों, मे मुंह ढांक कर कभी मत सावो वरना रजाई र 
साँस बार बार भीतर जाकर जहर हो जायेगो बच्चों क॑ 
शुरू से ही यह आदत डालो । 

३--तंग कमरे में बहुत से आदप्री.मत सावो।. 

$४-चिराशा,. आग या केयले के जलने से भी यह पैस पैद 
हे।ती दे इसलिये यह काम कमरे के बाहर करो, चिराः 


( ५) 


के। कमरे में ऐसे रूख पर रकखे। कि उस की हवा तुम्दारे 
चेहरे तक न आये अलग की अलग बाहर निकल जाये । 


५--दिन में नबातात ओकसीजन निकालते हे ओर कारबो- 
लिक गेस खाते है लेकिन रात में कारबेलिक निकालते 
हैँ ओर ओकसीजन खाते हैँ इसलिये दरात के बागो में 
फिरना या पेड़ों के नीचे सेना तन्दुरुस्ती के! नुकसान. 
करता है । 


पानी 

हवा के बाद दूसरा नम्बर पानी का हे खराब पानी काम 
में लाने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, पानी में नवां. 
हिस्सा “हाईडोजन” होता है ओर ८ हिस्से “ओकसीजन'”' पानी 
अगर & सेर हो तो उस मे १ सेर “हाई डोजन” होगा 
झोर & सेर ओकसीजन साफ पानी भी साफ हवा की तरह 
बहुत ज़रूरी है, दरया, नहर या तालाब के पानी. से कु बावली' 
का पानी साफ़ होता है लेकिन उन में भी ऊपर से कूड़ा कर- 
कट पत्ते वगेरा गिर जाते हैं जिस से उन का असर पानी में 
हो जाता है, हेज़ा बुखार वगेरा बहुत सी बीमारी पानी के 


असर से पेदा होती है इस बारे मे इन बातों का खास तार पर 
ख्याल रखना चाहिये। 


१--पीने. का पानी मिट्टी के बरतनों में रखना चाहिये ओर 
बरतने। में हमेशा, हानकर पामी भरा जाये ओर उन के 
हमेशा ढका हुवा रक्‍्खा जाये । 

२--रात में भी हमेशा मिद्दी के घड़े का. पानी िया जाये अक- 
सर सोते वक्त पीतल या तांबे के लेटो में पानी भर कर 
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रख लेते हैं यह भी श्रच्छा नहीं क्योंकि इस तरह पाली गरम 
भी हो जाता है ओर देर तक पानी भरा रहने से पीतल व 
तांबे का असर भी पानी में आजाता है । 

३--बरसात में पानी बारिश से आम तौर पर खराब हो जाता 
है इसलिये बच्चों के गर्म करके ढंडा किया हुआ पानी 
पिलाया जाये ता कभी नुकसान नहीं होगा । 

४--पानी बदबुदार या मेला हो तो भी पानी गर्म करके पीना 
चाहिये । 

५--नई जगह अगर पानी फिलदर करके पिया जाय तो पानी 
का असर ,क्रभी नहीं होता । 

गिजा 

यह विषय बहुत बड़ा है, बिस्ठार से बैदिक पुस्तकों में 

देखना चाहिये, यहां वे खास खास हिदायत लिखी जाती हे 

जिनका जानना माताओं के बच्चों के परत्नरिश करने में बहुत 

ज़रूरी है। 

१---खाना जितना श्रच्छा हज़्ञम होगा उतना ही फायदा करेगा, 
सादा खाना जल्दी हज़म हो जाता है, घो दूध वग्गेरा बच्चों 
केा। उतना ही खिलाया जाये जितना वे आसानी से हज़म 
कर सके, मूर्ख माताय खूब दूध घा जिलाने मे लाड़ 
समभती हैं इस से बच्चो की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है । 

२--बच्चो के खाना खिलाने या दूध पिलाने के समय मुकरर 
कर लेना चाहिये इस से सच्ची भूक लगती है श्रोर खाना 
अच्छी तरह हज़म हो जाता है, बार बार खिलाना बच्चों 
की तन्दुरुस्ती बिगाड़ना हे, याद रक्‍खो हर चीज़ के 
आराम की ज़रूशत होती है अगर किसी से बराबर क्रमा 
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लिया जावेगा ओर आराम न मिलेगा तो वह जल्दी बिगड़ 
जायेगी, बार बार खिलाने से मेदे को आराम बिलकुल 
नहीं मिलता ओर वह जल्‍दी खराब हो जाता है । 

३--बहुत भेजन अमृत हो तो भी ज़हर हो जाता है श्रच्छी 
चीज़ का बच्चे ज़्यादा खा जाते है जिस से बदहज़मी 
हो जाती है मातायें इस बात का पूरा ध्यान रखे कि बच्चे 
हर एक चीज़ एतदाल के साथ खाये। 


४--कश्च या सड़े हुये फल या बासी खाना बच्चों के कभी 
न खाने दिया जाये वह बीमारी पैदा करता है। 

४--रात का सोने से कम से कम दे घन्‍्टे पहले बच्चों के 
खाना खिला देना चाहिये, खाने के बाद बच्चे फ़ोरन से 
न जाये, ताकत के माफिक टहले ताकि खाता अश्रच्छी तरह 
तहलील द्वो जाये । 


६&--खने के बतेन साफ हो खाने पर मकक्‍खी न बैठने पाये, 
मक्खियां खाने पर बैठ कर उसे खराब कर देती हैं और 
कई तरह की बीमारी पैदा करती हैं । 

७>--बच्चां की शुरू से ही आदत डाली जाये कि खाना खूथ 
चबा चबा कर खाया कर, बगर श्रच्छी तरह चबाये खाने 
से दांता का काम आंतों के करना पड़ता है ओर हाज़मा 
जरूदी खराब हो जाता है। 

८--खाते वक्त बच्चों की तबियत खुश रक्‍खो वरना खाना नुक- 
सान करेगा, अगर बच्चा रो रहा हो तो जब तक उसकी 
तबयत खुश न हो जाये खाना मत दो । 

$---खाना खाने के बीच में या पीछे ज़्यादा पानी पीना बुरा है, 
खाना पेट में पहुँचते ही पाचन शक्ति से पकने लगता है 
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नाफरमानां का शिकायत किया करते हैं लेकिन यह उन्हीं का 
दोष है यदि वे शुरू ही से बच्चे को आज्ञा पालन सिखाते तो 
वह कभी नाफ़रमानी न करता बच्चे ठीक वेसेही होते हें जैसा 
माता पिता उनके बनाते है, आमतोर पर सब बच्ये शुरू में 
किद्दी होते हें शुरू ही से उनकी जिद कम करना चाहिये 
लेकिन ऐसा नहीं किया जाता ओर उनके शौर ख्वारी के 
ज़माने से ही मन चाहा काम करने दिया जाता है इस तरह ते 
दिन बदिन ज़िद्दी होते जाते हैं | 


यबाज़ माता पिता अ्रयोग्य लाड़ प्यार से ऐसे अंधे हो जाते 
हैं कि उनका अपने बच्चों में कोई ऐब ही नज़र नहीं आता | जब 
बच्चा सज़ा के लायक कोई काम करता है तो यह कहकर टाल 
देते हैं कि “ ब्रच्चा ” है बड़े होने पर समझ जायेग्रा या उस 
का इल्ज़ाम माँ बहन या किसी नोकर जाकर पर लगा देते 
हें--ऐसे माता पिता का अंत में, खुद दुख उठाना पड़ता है 
ओर अपने किये की सज़ा पाते है | बल्कि वे ही बच्चे जब बड़े 
होकर स्थ्समकभने लायक होते हैं तो माता पिता का अहसान 
मानने या प्यार करने के वजाय नफरत की नज़र से देखने 
लगते हैं क्योंकि अब उनको समभ आती हे कि यदि माता 
पिता बेजा लाड़ न करके शुरू से ही उनकी ज़िद की आदत 
को रोकते तो बे बहुतेरी घुराईयें से बच जाते यह ख्याक्त तो 
बाज़ बपज़ का बड़े होने पर होता है लेकिन छोटे बच्चे भी माता 
पिता के बेजा लाड़ अर्थात्‌ मूजंता का फ़ोरन लाभ उठाने लगते 
हैं ओर सच्चे दिल से उनकी इज्ज़त नहीं करते, बाज़ ऐसे 
माता पिता भी देखे हें कि जिन का अपने बच्ची को ऊंची से 
ऊंची शिक्षा दिलाने का ख्याल रहा खुद हज़ार तकलीफ़ सह- 
कर उनको फ्डाया लिखलया डिगरियाँ पास कराई फ्रन्तु त्रे 


हो 


लड़के भी अभ्रखलाकी हालत में सख नालायक सांबेत हुये और 
बेचारे माँ बापों का बुढ़ापा रोते रोते छी खतम हुआ कारण यह 
कि उन्होंने बच्चो की ओर किसी आदत की तरफ ध्यान नहीं 
दिया उनका उद्देश यह था कि लड़का एम. ए. बी. रा. हो जाये 
से हो गये वे उन का हर इम्तहान में दर्ज चढ़ते देख कर खुश 
होते रहे ओर ओर बातो में उन की ज़िद्द रखते रहे नतीजा 
यह हुआ कि आला तालीम भी उन की बचपन की बुराशयों 
का न छुड़ा सकी ना फरमानी उन सब बुराइयो की जड़ है । 

* झब हम नीचे मिसाल देकर बतलाते हैं कि माता पिता 
अपने बच्चों को ना फ़रमानी केसे खिखाते है, मिसालो से यह 
बात अच्छी तरह ख्याल में आजायेगी । 


१--एक ओऔरत ने अपने बच्चे के पुकारा “गापाल तू बड़ा 
लुचा हे जल्दी आ नहीं ते मारूंगी”--गोपाल जानता था 
कि यह नहीं मारेगी उसने कुछ ध्यान न दिया ओर बादर 
खेलने चला गया, दूसरी समभदार पड़ोसन ने उस औरत 
से पूछा कि बहन जब तुम्हे उसे मारना न था ते मारने 
की धमकी क्यों दी; ओरत बेली वह मेरणी सुन्ता ही नहीं 
उसे डराने के वास्ते मारने का कह देती हूं, पड़ासन ने 
कहा जब ते तुम्ही ने उसे यह सिखाया है कि तुम्हारे 
कहने का कुछ मतलब नहीं चाहे कह बात सुने या न सुने । 
ओरत ने कहा “ क्या करूं वह मेरे बस में नहीं आता, मै 
तो यह चाहती हूँ कि वह मदरसे जाये जब मकरसे भेजती 
हूं तो सड़क पर खेलने लगता है मेरा नाको दम है यह 
आज कल फे छोरे ऐसे नट खट हो गये हैं कि किसी का 
कहना ही नहीं मानते अपने मन की करते हैं ” पड़ासन ने 
जवाब दिया “ जब तुम उन्हे अपने मन की करने देती देः 
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शी फिर वह क्यो न कर अगर तंम ने उसे भारा होता तो 
' चह डरता वह जानबा है कि यह ये ही बकती है 
:२--एक दिन जमना अपनी खहेली दुर्गा के घर गई उन में इस 
तरह बातचीत हुई :-- 
'जमना--क्ष्यों बहन दुर्गा, गाबिन्द तो अच्छा है । 
दुर्गा--( हँसकर ) हाँ अच्छा है लेकिन बड़ा शरीर हे गया है, 
'लुम ने ऐसा आवारा लड़का भी न देखा होगा मेरी एक 
'नहीं मानता | 
जमना--ऐसा क्यों, गोविन्द ज़िद्दी तो महीं मालूम होता । 
डुगां--लहीं उसका मिज़ाज तो खराब नहीं हे लेकिन उधम 
बहुत मचाता है मेरे रोके नहीं रूकता वह जानता है कि 
कांच के बरतन नहीं छूना चाहिये, अ्रभी तुम्हारे आने से 
थोड़ी देर पहले वह भीतर गया और एक रकाबी पर 
उंगली सखदी ओर मरी तरफ देखने लगा, में चिह्नाई ते 
डँगली नहीं उठाई ओर दोनों ह्मथ बरतन में रख दिये, 
जब में मारने का गई ते हँसकर भाग गया, पेसा शरीर 
है ओर मुझे; इख्र तरह चिड़ाता और दि्क करता है ” 
गोविन्द भी बाहर खड़ा खड़ा यह बाते सुन रहा था उसने 
, इन बातों में अपनी तारोफ़ सुनी फ़ौरन घर में आया जमना 
ने प्यार से गाद में बिठा लिया ओर यह कहकर प्यार करने 
लगी “ तू बड़ा बदमाश द्वो गया है अपनी माँ को दिक किया 
करता है ” दुर्गा उसके देख देख हँसती रही, इस तरह बच्चे 
के! ना फरमानी का ऐसा सबक मिला जिसे वह कभी नहीं 
भूल सका मू्ख माकतये इस तरह बच्चें के ऐा पर हँसकर 
उन्हें बिगाहती हैं-- 


( रे ) 


ऐसे मूख ओर शरीर माता पिता भी होते हैं जे अपनी 
हँसी दिल्लगी के लिये बच्चो के गाली देना और मारना 
सिखाते हैं । 


३--एक माँ पकाने के लिये चाँवल थे रही थी वाप ने बच्चे 
से कहा “ बेटा अपनी माँ से कहो तू गधी यहां क्यो आई 
हे जा अपने बाष के घर बच्चे ने तेततल्वो बोली में अ्रपने 
बाप के हक्‍म की तामील की। माँ ने हँसकर कहा “ बेटा 
जा अपने बाष के एक चपत लगादे' । यह सुनते ही बच्चा 
हँसता हँसता गया ओर शअनब्बा जानकी खापड़ी में एक 
चपत जड़ दिया, ऐसे माता पिता उन पागलों की तरह हे 
जो अपने चारों तरफ आग जलाकर कहे “अहा हा! केसा 
अच्छा तमाशा है, यह लोग अपनी बेहदा तफरीह की 
खातिर बच्चेर का बड़ा भारी नुकसान करते हैं अंत में इन 
को ये रो कर जान देना पड़ेगी ओर जिन्दगी भर अपनी 
करनी पर पछुताते रहेगे, बच्चों की आदत बीमारी में 
अकसर बिगड़ जाती है माता पिता बीमारी के ख्याल से 
उनकी ज़िद पूरी कर दैते हैँ लेकिच इस का नतीजा अच्छा 
नहीं हेता बच्चा शाखिरकार ना फ़रमांबरदार हे जाता है--- 


एक बच्चा वीमार है, माँ दवा लेकर बच्चे के पास आई 
उन में इस तरह बात चीत हुई :-- 


माँ--बेटा तेरे वास्ते यह दवा डाक्टर जीं ने दी हे । 
बेटा--में नहीं पीता । 

मॉ--पहीं बेटा, पीले तेरी बीमारी मिट जायेगी । 
बेटा--इससे कुछ नहीं होगा, में नहीं पियूँ गा । 
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माँ--नहीं बेटा, डाक्टर जी ने कहा है इससे तेरा बुखार उतर' 
आयेगा । 
बेटा--नहीं यह कड़वी है में नहीं पीता । 


माता ने जब देखा कि उसके कहने से बच्चा दया नहीं 
पीता ओर उसमें ज़बरदस्ती पिलाने की हिम्मत नहीं तो उस 
ने दवा फंक दी, जब डाक्टर ने आकर देखा ते माँ ने इस शर्म 
से कि बच्चे ने उस का कहना नहीं माना डाक़्टर से यह सहाीं 
कहा कि बच्चे ने दवा नहों पी, डाक्टर ने बच्चे की हालत 
ज्यादा खराब देखकर ओर यह ख्याल करके कि पहली दवा 
ने फ़ायदा नहीं किया दूसरा नुसखा बदला लेकिन लड़के ने 
उसके पीने से भी इनकार कर दिया और ककूठी मोहब्बत करने 
वाले माता पिता ने पहले दिन की तरह उस दवा का भी फेक 
दिया, बुखार बे रोक टाक बढ़ता गया, जब दुबारा डाक्टर ने 
आकर देखा कि उसके नुसखों से कुछ फायदा न हुआ उसे 
बड़ा अचंभा हुआ लेकिन बच्चे की हालत बहुत खराब थी 
आखिर जब माँ ने जाना कि बच्चा मरने वाला है रोने पीटने 
लगी ओर दवा न देना मंजूर किया, बच्चा जाता रहा-यदि 
माता पिता उस वक्त सख दिल करके दवा दे देते तो पछतावा 
न रहता। 

बड़े लोगों या अ्मीरों ओर रईसो के बच्चे ज्यादा तर बिगड़ 
जाते हैं ओर यही हाल इकलोते बच्चों का होता है, मूल माता 
पिता लाड़ प्यार के अंध उन से कुछ नहीं कहते ओर खुशामदी 
खिदमतगार नोकर बच्चे की ज़िद ओर भी बढ़ाते हैं मेने खुद 
बहुत से जागीरदारो का देखा कि वे कुवबर साहब की ज़िद के 
रइसाना शान समभते हैं ओर जब उनके नाकर चाकर कु वर 
साहब के हटीली गुण अज्ञे करते हे तो सुन छुन कर खुश होते 


( २५ ) 


हैँ, कुधर साहब के सर में दर्द हो गयम या खेलते कूदते सर 
सेट आरा गई तो तीन रोज़ पढ़ना तक बन्द कर दिया गया अब 
कु चर साहब जो ज़िद करंगे पूरी की जायेगी क्योंकि पहले ते 
कुंवर सांहब दूसरे बालक या बीमार फिर और क्या बहाना 
चाहिये, माना कि जिभीदारों या रईसों को बेटों की कमाई 
नहीं खाना हे लेकिन एक दिन शान्ति के साथ मरना तो है क्‍या 
नालायक कुघर साहब उनके चैन से मरने देंगे ? कदापि नहीं 
माता पिता का सोचना चाहिये कि नालायक ओलाद से बे 
ओऔलाद के रहना अच्छा है, जिस ईश्वर ने उन्हें इकलोता लड़का 
दिया है तो लायक सन्‍्तान बनाने को दिया है नालायक बनाने 
को नहीं यदि बह नालायक निकलेगा तो माता पिता इदेश्वर 
श्र संसार दोनों के गुनहगार होगे-- 

फरमाँवरदारी शुरूही से सिखानी चाहिये अगर इस समय 
गफ़लत की तो फिर बच्चा कभी न सुधरेगा इस की मिसाल 
नीचे दी जाती है, “ किसी भले घराने में एक औरत नेकर थी, 
ओरत का बच्चा बचपन ही से माँ ने बिगाड़ दिया वह उसे 
लाड प्यार में रखती, बच्चा उसे गालियां देता औरत कुछ न 
कहती अरब ज्यू ज्यूं लड़का बड़ा होता गया उसने माँ को मारना 
भी शरू किया, एक रोज़ मालिक ने लड़के की हरकते देख कर 
औरत से कहा “तू इसको मारा कर यह बिगड़ा जाता है, औरत 
यह कह कर चुप हे गई “ में उसे केसे मार बालक हे,” जब 
लड़का &-१० बरस का हुआ तो वह बदमाशों के साथ रहने 
खगा मालिक ने फिर औरत से कहा कि तू उसे यहां ला में 
उसे नाकर भी रख लूँ गा ओर उसके पढ़ाने लिखाने और दुरुस्त 
करने का भी इन्तजाम कर दूं गा, ओरत उसे कई रोज तक न 
लाई जब मालिक पूछता तो कुछ न कुछ बहाना कर देती 


( रद ) 


अंखिए एक रोज़ मालिक ने नाराज़ होकर पूछा कि सच बता 
तू लड़के के क्यों नहीं लाती तो बोली कि वह नहीं आता 
असल में श्रब वह मेरे काबू से बाहर हो गया हे, यही हाल 
ज्यादा सर घरों में देखा जाता हे, माताय पहले बच्चा समककर 
बच्चो की ज़िद बढ़ने देती हें ओर बच्चा बड़ा होकर बेकाबू हो 
जाता है, इसलिये माता पिता का फर्ज़ है कि बच्चों को आशा- 
कारी बनाने का पूरा यत्न कर, इसके बाबत नीचे लिखे नियम 
लाभकारी होगे । 
१--सबसे पहली बात यह हे कि बच्चे से जो कुछ कहा जाय 
उसको घह फ़ोरन करें यह नहां कि २-३ बार बच्चे से 
कहा जाय तब वह काम को उठे नहीं वह एक दफ के कहने 
से ही फ़ौरन करे, जिस तरह सख मिजाज मालिक के 
हुक्म की तामील नोकर फौरन करता है इसी तरह माता 
पिता के हुक्म की तामील बच्चा करे, अगर नोकर हुक्म न 
माने ता जो बरताव उसके साथ करोगे वही बच्चे के साथ 
करो। 
२--बच्चे से जिस काम के करने के लिये पहले मना कर दिया 
है उस काम के करने की कभी इज़ाज़त मत दो । 


३--मात। पिता दोनों के हम की इकसां तामील हो, अकसर 
मूल माताये बच्चे से ऐसा काम करने के लिये कह देती हैं 
जिस को वह नहीं कर खकता है इस तरह माँ का डर बच्चे 
की सबियत से जाता रहता है ओर फिर वह माँ की पर- 
वाह नहीं करता ओर धीरे धीरे माँ की इज्जत बच्चे के 
दिल से बिलकुल जाती रहती है फिर वह न खुशामद के 
मानता हे और न धमकी से डरता है इसलिये हुकम देने 


(६ २७ ) 


'से पहले मांता पिता को अच्छी तरह सोच लेना चाहिये 
कि बच्चा उस काम को कर सकेगा या नहीं । 
४--जब बच्चा ज़िद्‌ फरने लगे तो डस की ज़िद फ़ोरन छुड़ा 
देनी चाहिये यह एक तरह की हार जीत होती है, अगर 
बच्चा जीत गया तो माता पिता के लिये बच्चे की जिद 
छुड़ाना कठिन ही नहीं बल्कि धीरे धीरे असंभव हो जात्ता 
है श्रोर बच्चा बिगड़ जाता हे ओर जो पहली दफ़ उस 
की ज़िद ताड़दी गई तो फिर ज़िद नहीं करता क्योंकि वह 
जान लेता है कि ज़िद करने मे मेरी हार हो चुकी है, एक 
थाप ने शाम के समय अपने बच्चे को पढ़ने के लिये बुलाया 
बच्चा अ्रच्तरो को श्रच्छ्की तरह पहचानता था परन्तु उस 
समय उसकी तबयत नहीं थी, जब बाप ने पहला अक्षर 
पूछा कि यह क्‍या हे तो बच्चा चुप चाप अपनी किताब 
की तरफ़ देखता रहा ओर कुछ न बोला, बाप ने खुश 
होकर कहा “ बेटा तुम यह अच्तर “अ'” पहचानते हो, बच्चे 
ने कहा में “अ ” नहीं कहूंगा, बाप ने कहा तुम्हे कहना 
पड़ेगा, बच्चे ने जवाब देने से इनकार कर दिया वह हटीला 
था ओर उस समय उसे ज़िद थी कि में न पढ़, बाप 
जानता था कि अगर इस वक्त बच्चे की ज़िद रह गई तो 
यह उसके लिये हानिकारक है उसने उस को सज़ा दी, 
फिर लोटा और बच्चे से वह श्रक्तर पूछा, उसने फिर 
नाम लेने से इनकार कर दिया, बाप ने उस को दूबारा 
ज़्यादा सज़ा दी लेकिन फिर भी कुछ नतीजा न निकला 
झोर बच्चा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, जब बाप ने कहा 
कि यह “श्र ” है तो बोला कि में ।४ श्र ” नहीं कहता बाप 
ने फिर सख सज़ा दी लेकिन बच्चा हट का पक्का था फिर 


( रे८झ ) 


भी 3 बोला, बाप का दिल पसीज गया लेकिन वह जु/गता 
था कि यह वक्त इस सवाल के ते होने का है कि जीत 
किस की रहनी चाहिये, माँ पास बैठी बेटी कुढ़ रही थी 
लेकिन इस ख्याल से कुछ न बाली कि इस मार में बच्चे 
की भलाई है, बाप ने बड़े दुख के साथ फिर बच्चे का 
हाथ पकड़ा और सज़ा देने का इरादा किया इस दफ़े बच्चा 
घबरा कर बोल उठा में श्रक्तर बता दूं गा ”, बाप को' बड़ी 
खुशो हुई ओर उसने किताब हाथ में लेकर अक्च॑ र॒ की 
तरफ इशारा किया, बच्चा साफ़ तोर पर बोला “ श्र ” बाप 
ने कहा अच्छा अरब किताब अपनी माँ के पास लेजावा 
ओर उसे बताओ यह क्या अ्रत्वर हे, माँ ने पूछा बेटा यह 
क्या है, बच्चा बोला “ अ्र ” बच्चा इस वक्त परे तोर पर 
दब गया ओर दूसरे छोटे बच्चों ने भी जो वहाँ बैठे थे देख 
लिया कि किस की बात रही, बच्चा तो यह सबक अच्छी 
तरह सीस गया कि कहना मानने में ही भलाई है, शायद्‌ 
सूजल माता पिता यह कहे कि छोटे बच्चे को इतना सख 
मारना बेरहमी हे तो यह उन की भूल है उस वक्त उसके 
साथ सच्चा प्रेम ओर सच्ची दया यही थी कि डसको 
मारा जाता यदि माता पिता उस समय उसे न मारते तो 
बड़ी बेरहमी करते क्योकि उस वक्त बच्चे की ज़िद रह जाती 
तो माता पिता सदा दुख पाते और बच्चे की जिन्दगी 
खराब हो जाती, अलबत्ता यह केशिश ज़रूर करना चाहिये 
कि बच्चे की ज़िद करने का मोका ही टाल दिया जाय अगर 
ऐसा न हो सके तो बच्चे को ज़िद फ़ोरन छुड़ाई जाये। 

४--बीमार बच्चे की जिद भी कभी न रखना चाहिये बीमारी 
को भी कभी ज़िद्‌ करने का बहाना मत मानो । 


( २& ) 


देलल्शफिसर बच्चों में हुज्मत करने की आदत पड़जाती है और 
माता पिता इस को अच्छा समभते हैं कि लड़का तेज़ तबि- 
यत है लेकिन ज्यादा तर ऐसे बच्चे बड़े हो कर नाफरमॉबर- 
दार हो जाते है क्योकि दलील बाजी बचपन से ही माता 
पिता का रोब उनके दिल से हटा देती है, इसलिये याद 
रखना चाहिये कि बच्चों से तामील कराने में दलील करने 
या बहलाने की ज़रूरत न पड़े जब किसी काम को कहा 
जाय तो उसका सबब द्या|फ़्रत करने को न ठहर, बछ्े बच्चे 
को अग्रर उसका सब्रब समभा दिया जाय तो कुछ हज 
नहीं लेकिन छोटे बच्चो का सिर्फ़ यह काम है कि जो कहा 
जाये वह कर, ज्यादा वेज्ञ तबियत छोटा बच्चा अगर सबब 
जानने की इच्छा रक्‍्खे तो तामील करने के बाद बताया 
जाये पहले नहीं वरना माता पिता के रोब में फ़के पड़ेगा । 

9--लालच या धमकी से हरगिज़ काम न लिया जाये, बाज़ 
दफ माता प्रिता मिठाई या खिलोने का लालच देकर काम 
कराते हैं, उनके बच्चे उन से पूछते हैं कि हम यह काम 
करंगे तो हमें क्‍या दोगे या अकसर बच्चे उस वक्त तक 
काम नहीं करते जब तक कि माता पिता उन्हे मारने को 
न उठने लगे यह दोनो ही सूरत नहीं होना चाहिये । 

ह--अकसर बच्चे खुशी से काम नहीं करते इसका अ्रसल सबब 
यह होता है कि उनको माता पिता पर पूर्ण विश्वास नहीं 
होता यह माता प्रिता का दोष है कि वे अपने बच्चों के 
दिल में श्रपनी इज़्त कायम न कर सक, बच्चों के दिल में 
माता पिता की तरफ़ ऐसा भाव होना चाहिये कि थे उनके 
काम को खुशी ओर मुस्तेैदी से करें कभी मं ह बनाकर था 
बे दिली से न करे | 


( ३७ ) 


ह---पदले लिखा जा चुका है कि माता. पिता. दोनो. के हुक्म की 
तामीलः एकसाः होनी. चाहिये, बच्चे.अकसर बाप से तो 
डरते. हैं कि पिटंगे. लेकिन माँ के कहने की परवाह नहीं 
करते, बे अदब लड़के अकसर माँ से कह देते हैं “ तुम 
ओरत हो,३क्या जानो चुप रहो ”, इस में माँ का ही कसूर 
होला हे कि उसने बच्चे. का बेजा लाड़ कस्के उस की 
कहना न मानने की आदत डालदी ऐसी सूरत में पिता को 
कोशिश करना चाहिये कि शअ्रगर माँ का कहना न माने तो 
उसे सज़ादे मां को यह कहने की या धमकी देने की ज़रूरत 
न रहे कि में तेरे बाप से कहंगी, बच्चो के दिल में माता 
की. इद्चत न होने का असली कारण पति पल्ञी मे प्रेम भाव 
का अभाव है स्त्री पुरुष में रात दिन नाइत्तफ़ाकी रहती है 
जिस से बच्चों में माता पिता दोनों कीं. इज्जत जाती 
रहती है पिता से तो फिर भी डरते है लेकिन माता:की 
कुछ परवाह नहीं करते । किसी संस्कृत कवि ने कहा है 
उसका अनुवाद वर्ण घनाक्षरी कवित्त में इस तरह है :-- 
१६ | १--जाकी चातुरी को पेख चानक हू चक्र खात, | 
३१ 


श्प्‌ काम पड़े पंडित सा मन्त्र को सुनात है, 
१ 
१६ ( २--हुकुम उठावन में सेवा दिखलावन मेँ, 
| 
श्पू देख जाहे हनुमान मन सकुचात है,, । 
२ 
१६ | ३--भेजन बनात नीको द्रोपदी को मात करे, 
३ ३१ 
१५ धीरज के धारन में धरा को लजात है, ( 
कम 


( ४३१ ) 
१६ ; ४--पति को दिखात कला रम्भा को लखात नीची | 
र्‌ 


५ 

श्प्‌ घर्म वारी ऐसी नारी: कहूँ कोऊ पात है, 
६ 

एक समय था कि हमारे यहाँ सब ही स्त्रियों में यह गुण 
होते थे लेकिन अविद्या ने नाश कर दिया कि कवि लोग यह 
लालसा करने लगे, माताओं से विनय पूव॑क प्रार्थना हे कि 
वे अपने धर्म को समझ कर पतियो के साथ प्रम भाव से रहें 
तो सन्‍्तान भी न बिंगड़े ओर घर खर्ग धाम हो जाये । 


१०--बच्चा जब ज़ोर से रो रहा हो तो इकदम चुप होने के. 
लिये कभी न कहो क्योकि इकदम चुप हो नहीं सकता 
धोरे धीरे ज्यू ज्यूं उसका गुस्सा शांत होगा चुप होता 
जायेगा, उसका रोना व्यर्थ हो तो लापरवाह हो जाना 
चाहिये ताकि बच्चा समम ले कि मेरे रोने से कुछ लाभ. 
नहों हुआ । 

११--यह आदत जैसी माता पिता के सामने हो वैसी ही उन 
की गेर हाज़री में होनी चाहिये, अगर बच्चों से किसी 
चीज़ से न खेलने या कोई चीज़ न छूने को कह दिया जाये 
तो वे माता पिता के सामने तो कहना मानते हैं लेकिन उन 
के पीछे उस हुक्म की परवाह नहीं करते, बच्चों को अच्छी 
तरह समभा देना चाहिये कि जिस काम के करने को मने 
कर दिया जाये उस को उनके पीछे भी कभी न कर । 


माता पिता का फ़ज है कि खुद धर्म के नियमों की पूरे 
तोर पर पाबन्दी करें बच्चे. अपने आप उनकी देखा देखी 
घावन्द हो जायगे। 


अंगरेज़ लोग कभी अपने बच्चों का ऐसा लाड़ प्यार नहीं 


( रेरे ) 


करते, एक दफ़े कप्तान टाई साहब फे साथ मेरे पूज्य पिताजी 
को कुछ श्ररसे तक रहने का इत्तफाक हुआ, एकादिन पिता जी 
कप्तान साहब के पास गये उन की ३-७ साला छोटी लड़की 
उनके पास खेल रही थी उसने पिता जी को सलाम नहीं किया 
कप्तान साहब के कहने पर भी उसने ख्याल न किया ओर 
स्रेलती रही इस पर नाराज़ होकर उन्होंने ज़रा सी बच्ची को 
इतना मारा कि उसके नन्हे नन्हे गाल लाल हो गये, बड़ी मुश- 
किल से पिता जी ने छुड़ाया और कहा कि बच्चा है खेल में 
घ्वान था आप माफ़ कीजिये, तो कप्तान साहब ने फरमाया 
कि अगर अभी से इसकी नाफ़रमानी की आदत पड़ जायेगी 
तो बड़ी होकर यह बड़ी गुस्ताख ओर बेअदब निकलेगी उस 
वक्त हम या मेम साहब कुछ नहीं कर सकगे, वगेरा, मतलब 
यह कि साहब बहादुर का गुस्सा उस वक्त तक ठंडा न हुआ 
जब तक उन्होंने दाया को बुलाकर उस की लापरवाही के लिये 
बुरा भला न कह लिया, यह अताअत ओर अदब सिखाने की 
अच्छी मिसाल हे सच्च हे “ बेअदब वे नसीब-बाअदब बा 
नसीब” कहाँ इन लोगों का यह अमली ख्याल ओर कहाँ 
हमारे लाड़ प्यार का ऐसा बुरा हाल । 


माता पिता ध्यान दे । 


₹्‌ 
सफाई 
हर विचार की जड़ मन में रहती है, मन सर चशमा है 
जिसमें से बुरे भले हर तरह के रूयाल निकलते हैं ईसी चास्ते 
शास्त्रों में लिखा है कि मन बचन और कर्म से शुद्ध रहा-- 
नीचे तीनों तरह की शुद्धता पर थाड़ा बहुत लिखा जाता है 
जिस पर बच्चों की परघरिश में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है । 


( हेई ) 


ल्‍-मंनसा-कर्म ली कोशिश यह होना चाहिये कि बच्चो की 

| तबियत में काई बुरा खूयाल पैदा न होने पावे 
श्रगर ऐसा हो जाये तो फिर किसी न किसी समय वह ज़ुरुर' 
उसे कर गशुज़रेगा मनसा पाप सबसे बड़ा पाप है। जिसका 
मन पविज्न है बह ही अ्रसल में पथित्र है, किसी के साथ बुराई 
करना या किसी के बुरा कहना इतना बुरा नहीं जितना किसी 
के लिये बुरा सोचना है बुराई सोचने वाला अपने मनसे बुरा 
हो चुका यह दूसरी बात है कि वह मजबूरी से बुरा न कर 
सके, ईश्वर को नज़र में तो वह पाप का भागो हो गया, आत्मा 
पक सूक्ष्म वस्तु है ओर जो चोज़ जैसी होती है उस पर वैसी 
ही चीज़ का प्रभाव जलदी और गहरा पड़ता है, मतलब यह 
कि मनसा पाप सूक्ष्म कर्म है इसके मासूली समभलेना और 
इसकी परवाह न करना सारो बुराइयों की जड़ है, आजकल 
यह आम कहावत खुचन्ने में आती है कि कलयुग में मनसा पाप 
नहीं लगता इस गलत ख्याल ने ओर भी पाप कर्म बढ़ा दिया । 
चाहे कोई सा युग या समय हो कम का नियम अटल है। ऐसे 
लोगों का, अच्छी तरह याद्‌ रखना चाहिये कि “कलयुग नहीं 
करयुग है यह जो दिन के। दे यह रात ले। क्या खूब सौदा 
नकद है इस हात दे उस हात ले” ॥ माता पिता का फ़ज् है 
कि वह अपने बच्चो के मनका पवित्र वनाये । 


न के दूसरे दर्जे पर बचन कर्म हे ओर इससे बच्चों के 

गे सुधार में ऐसी खराबी पैदा हो रही है कि जिसका 

ह॒द्द हिसाब नहों। 

१--अच्छे अन्‍छे पढ़े लिखे आदमियों की ज़बान पर बाज़ ऐसे 
बुरे शत्दर खढ़ जाते है कि जिनको सुन कर अफ़सोस होता 


( रे४ ) 


है कि हम लोग अपनी अखलाकी हालत मे किस कदर 
गिर गये हैं। वे लोग भी अगर उन शब्दों के अर्थ बिचारें 
तो खुद अपनो आदत पर रंज करे परन्तु उनका इनके 
बोलते हुये ख्याल ही नहीं होता कि वे क्या बोल रहे है । 
ऐसी आदत माता पिता के पूरी कोशिश करके छोड़ना 
चाहिये क्योंकि माता प्रिता या संगी साथियों की देखा 
देखी बच्चे भी ऐसे शलद बोलने लगते है जब तक माता पिता 
खुद इस आदत को नहीं छो डे गे बच्चों का नहीं छुड़ा सकते । 
२--बिवाह या खुशी के मेकों पर अब तक भी बाज़ कोमों में 
गाली गाने का रिवाज है इसका असर सुनने वालों पर 
अच्छा नहीं पड़ता, छोटी लड़कियों या लड़को की तबा- 
यत पर तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अफ. 
सोस उन माताओं पर हे जा अपनी खुशी के लिये जान 
बूक कर अपने बच्चो के बद चलन बनाते हैं यह ऐसा बुरा 
रिवाज है कि इस पर जितना दुख किया जाये कम है । 
ओर सूबों में तो यह करीब करीब बन्द्‌ हो गया है लेकिन 
राजपूताने बुँदेललंड ओर बघेलखंड में यह बला इस 
ज़ार के साथ फैली हुई है जिस तरह इनफ्लूऐेनज़ा १६१७ 
कार्तिक के पहले हफ़्त में पूरे जोर शोर पर था, राजपूताने 
में खिवाय पर्दा रखने वाली कामों के ऊंची ऊंची कामा तक 
में गाली गाने का आम रिवाज हो रहा है यहां तक कि 
बाज़ार में भी गाली गाती हुई निकलती है इस तरह जा 
पर्दा रखने वाले हैं वे भी इस रिवाज के बुरे असर से नहीं 
बच सकते इसलिये राजपूताने की माताओं से खास तोर 
पर प्रार्थना है कि इसके नतीजे पर ध्यान दे ओर इस रिवाज 
का इकदम बन्द करे ज़्यादा क्या लिखा जाये राजपूताने 


( रेप ) 


की जातों के समभदार आदमियाँ का इस पर गोर करके 
अपनी अपनी जाति में इस रिवाज को बन्द करने का पूरा 
यल करना चाहिये । 

३--इसी तरह होली के भोके पर ख़ुराफात वकना ओरतो के 
गाली देना चलती हुई ओरतों का छेड़ना, सब बड़ां छोटों 
का गन्दे शब्द बोलना वगेरा का आम रिवाज हो रहा है। 
ओर जगह कम हे राजपूताने में ज़्यादा, इन बुराइयें को 
ज़्यादा खेल कर लिखना भी अयोग्य है स्व साधारण 
खुद जानते हैं लोग कहते हैं कि साल भर का त्योहार है 
अगर एक दिन नाशायस्तगी हो भी जाये तो कुछ हज नहीं 
उनका याद रखना चाहिये कि बच्चे जो कुछ एक दिन देखंगे 
या सुनंगे उसे साल भर तक नहीं भूल सकते क्योकि बुराई 
का असर भलाई से ज़्यादा होता है। साल भर बाद दूसरी 
होली पर वह असर ताजा हो जाता है इस तरह होली का 
पवित्र त्योहार बच्चों के बिगाड़ का कारण हो रहा है। .. 

४--तवायेफां ( रंडियो ) का भी बच्चों के बिगाड़ने में बहुत 
बड़ा हिस्सा होता है। खुशी के मोक़ों पर जल्से किये जाते 
हैं। विवाह जैसा पवित्र काय्ये इनके बगेर शोभा नहीं 
देता, मन्दिरों मे श्रीमती मंगला मुखी देवी का आना ज़रूरी 
है। जल्‍्सों में बच्चों के हाथ से रुपये दिलाये जाते हैं एक 
बड़े आ्रादमी के लड़के की शादी हुई १५-२० रोज तक 
रोजाना जल्से होते रहे नतीजा यह हुआ कि एक मंडली 
जिस में &१० लड़के थे बिगड़ मई, इन सब लड़कों ने 
तालीम छोड़ दी ओर बदचलनी में पड़ गये, यही हाल देश 
में चारो तरफ हे। माता पिता सोचें ओर जहां तक हो 
सके इनकी सूरत भी बच्चों के न देखने दे यह न समझे कि 


( रेई ) 


छोटे बच्चे कुछ नहीं समभते, माता पिता भी किसी समय 
बच्चे थे अपनी हालत से अंदाज़ा शाकर बच्चो पर रहम 
कर । 

५--जो बच्चे ऐसे शब्द बोलने के आदी हो गये हैं उनके सख 
सज़ा देकर यह आदत छुड़ा देनी जाहिये। न यह कि 
बच्चों के गाली देने पर हँस द॑ और प्यार करे, एक बुद्धिमान 
माता ने जब अपने बच्चे के मुँह से ऐसे शब्द सुने तो बोली 
“राम राम--तेरा मुँह कैसा गन्दा हो गया है| ऐसी बात 
कहने से मुंह गन्दा हो जाता है । आ तेरा मुँह था दूँ, 
यह कह कर बच्चे का मुँह धाया ओर पाछ डाला और 
प्यार से कहा अब ऐसी बात कभी मत कहना । 


जब बच्चे मन और बचन से शुद्ध होंगे तो श्रशुद्ध कर्म 
कभी नहीं करंगे फिर भी वाज़ बाते ऐसा रिवाज पकड़े 
हुये हैं कि जिन पर ख़ास तौर पर ध्यान देना ज़रूरो है। 

अकसर बच्चों को नंगा रक्‍खा जाता है । छोटे बच्चो को 
शुरू से ही आदत डालना चाहिये कि वे हमेशा कपड़े पहने रहे, 
उनका समभाया जावे कि नंगा रहना वा किसी को नंगा 
देखना बड़ा पाप है। 

लड़के लड़कियां के सोने के ओर कपड़े बदलने के लिये 
अलसग अलग कमरे होने चाहिये अगर मकान छोटा है। ओर 
अलग अलग कमरे न हों तो बीच में परदा डालकर दो हिस्से 
कर देना चाहिये ताकि बच्चों की शुरू से ही शायस्तगी की 
झादत पड़ जाये। 

नदी ओर तालाबों पर अ्रकसर एकही घाट पर मद ओरतं 
नहाती दें इनके लिये अलग अलग घाट होने चाहिये झगर न 


कम 


( ३२७ ) 
है। तो अपने बच्चो के कभी ऐसी जगह नहाने के मत भेजो | 
तरतोब शझ्रोर पाबन्दी 


“हर चीज़ का अपने ठिकाने रक्खो” श्रोर “हर काम नियत 
समय पर करों 


यह देनो नियम ऐसे ज़रूरी हैं कि जिन के बगेर कोई 
मनुष्य अपने जीवन में सफल मनोथे नहीं हो सकता, इन दे।नो 
नियमों पर थोड़ा बहुत नीचे लिखा जाता है आशा है कि माता 


पिता ध्यान दगे। 
( १ ) तरतीब 


बच्चों की यह आराम आदत होती है कि वे अपनी चीज़ों को 
ववाहे जहाँ डाल देते हैं और इस आदत का अ्रसली कारण यह 
है कि ये अपने माता पिता में यह बात नहीं पाते, खास कर 
माताय तो आम तोर पर यह भी विचार नहीं करतीं कि इससे 
क्या लाभ है । जो माताय तरतीब का ख्याल नहीं रखतीं उनके 
मकान या कमरे मदारी के टिपारे नजर आते हैं जहां तरतीब 
नहीं वहाँ सफ़ाई हरगिज नहीं रह सकती ओर सफाई बगैर 
वह घर नहीं वीराना समझो, यीज़ इधर उधर पड़े रहने से 
माता पिता करीब करीब रोजाना परेशानी ओर तकलीफ उठाते 
हैं, इसलिये इनको ख़ुद अपनी दिक्कतों का ख्याल करके इस 
आदत को छोड़ना ओर नीचे लिखी बातों पर श्रमल करना 
चाहिये :-- 
१--घर की हर चीज़ के लिये जगह मुकररं करो और उसको 

हमेशा उसी जगह रकखो, जब ज़रूरत के लिये उठावो तो 

इधर उधर मत डाल दो । 


( रेझ ) 


२--बच्चों के खिलौने, कपड़े और किताबें वगेरा के लिये अलग 
अलग जगह मुकरंर कर दो, ओर हिदायत करदो कि 
हमेशा अपनी चीज़ को अपने ठिकाने रक्‍ख । 

३--बच्चो को सिर्फ़ हिदायत करना ही काफी नहीं हे इसलिये 
जब तक तरतीब से हर चीज़ रखने की उनकी आदत न 
हो जाय बराबर उनकी निगरानी रक्‍खो लेकिन पहले खुद 
इस पर पूरे तोर पर अमल करो। 


( २ ) समय की पाबन्दी 


हर काम का समय मुकरंर कर लेना और उस काम को 
उसी समय पर करनाबहुत ज़रूरी है । इसके बगेंर जीवन व्यर्थ 
चले जाते हैं । यदि किसी से यह कहा जाये कि तुम्हारी आयु 
के १० साल घटा दिये गये हैं तो उसको मर्नानत कष्ट होगा 
परन्तु बिना काम उमरें गुज़र जातीं हैं ओर रूयाल तक नहीं 
होता कि हमने अपने जीवन में क्या काम किया यहा कारण हे 
कि हम उच्नति नहीं कर कसते, संसार में वहीं जीवन सुफल 
हे जिसने आर्थिक या परमाथिक काम किया, बगेर काम जो 
जिया उसने भक मारा, हमारो सूसायेटी ही इतनी बिगड़ गई 
है कि अगर कोई समय की पाबन्दी का ज़िक्र करे तो उस पर 
हँसते हैं लेकिन कितने श्रफ़्सोस की बात है कि जो चीज़ 
आकर फिर नहीं आ सकती उसको इस तरह बरबाद किया 
जाता है। “गया वक्त फिर हाथ आता नहीं” ख़ुबह होती है 
शाम होती है, उम्र योही तमाम होती है--नसीम-ए क अंगरेज़ी 
मसला है कि समय उस मनुष्य की तरह है जिसके सिर में 
आगे की तरफ बाल हैं और पीछे गंज है अ्रमर आगे से पकड़ 
लोगे तो तुम्हारा है वरना फिर हाथ नहीं श्रा सकता इसलिये 


( रे& ) 


घही समय अपना समभो जिसमें कुछ काम कर लिया, संसार 
में वह मनुष्य बड़े हुये हें जिन ने समय का आगे से पकड़ा, 
अंगरेज़ महाशय समय के बड़े पावन्द होते हैं। सच है जब 
हमारी तरह वे अपने समय के नप्ट नहीं करते तो क्यों न हम 
पर राज्य करें, हमारा तो यह हाल है कि “हिन्दुस्तानी समय! 
कहावत हे। गई है यानी जिस तरह अ्रंगरेज्ञ समय के पावन्द' 
हैं वैसे ही हम गेर पावन्द यह इतना बड़ा विषय है कि इसपर 
जितना लिखा जाय कम है इसलिये माता पिता अपने बच्चों का 
समय की कदर सिखाने की खातिर नीचे लिखी बातों पर 
अमल कर ते उनका ओर उनके दच्चों का कल्याण होगा। 


१--समय अनमोल है | देश।लत खे। जाये तो कमाई जासकती है 
परन्तु गया वक्त फिर हाथ आता नहों चाहे लाख रुपये 
खर्च करो। 

२--जिस तरह पेसा पेसा करके रुपे का जुकसान हे जाता है 
इसी तरह पल पल करके बरस गुजर जाती है। 


३--नाम बाकी तो रहे उम्र गो हो! बके खिराम । 
ज़िन्दगी चाहिये दन्दामें शरर की सूरत “इकबाल” 


नेपोलियन सिकन्दर घगेरा के देखो कि ३० बरस की उमर 
में दुनिया में क्या क्या कर गये । 
४--यह ख्याल गलत हे कि ज़्यादा काम होने से पाबन्दी नहीं 
हो सकती, सबसे ज़्यादा काम करने वाला सबसे ज़्यादा 
पाबन्द हेगा ओर वह किसी काम में जल्दी नहीं करेगा 
क्योकि उसका हर काम कायदे और पाबन्दी के साथ है । 
५--ऐसे रिश्तेदारों या मिलने चालो से किनारा करो जो तुम्हारे 


( ४० ) 


फास शअ्राकर तुम्हारा समय नष्ट करते हैं श्रगर तुम समय 
न खाबोगे तो उन पर भी अच्छा श्रसर पड़ेगा । 


४६--खाना खास तोर पर ठीक समय पर खावो क्योंकि यह 
तन्दुरुस्ती के लिये ज़रूरी है । 


७--अपने सब कामों का समय बांधलो और इसी तरह बच्चों 
के समय बाँध कर उनके शुरू से ही समय की क॒ृद्र सिखावो 
ताकि वे संसार में जीवन का फल प्राप्त कर सके। 


( व्यायाम ) वरजिश व खेल तमाशे 


एक अंगरेज़ी मसला है 8]| जता छाते ॥0 !97ए 
7]0705 तेंए॥॥)। ७ 00।] ४05 यानी अ्रगर बच्चे से बराबर 
काम ही लिया जाये ओर खेलने न दिया जाये तो वह कुन्द 
ज़हन हो जायेगा, खेल कूद्‌ का तनदुरु सती पर बड़ा भारी अ्रसर 
पड़ता हे | हिन्दुस्तान में यह गलती आम तौर पर की जा रही 
हे-माता पिता ख्याल भी नहीं करते कि बच्चों को तन्दुरुस्ती 
के लिये खेल कूद और कसरत कितनी ज़रूरी है वल्कि बाज़ 
माता पिता को तो पढ़ाने का ऐसा खब्त होता हे कि हर वक्त 
बच्चे का पढ़ने में मशगुल रखते हैं । ऐसे बच्चे ४-६ बरस में ही 
बीमारी के शिकार हो जाते हैं ओर पढ़ाई छोड़ना पड़ती है 
अगर पढ़ लिख भी गये तो तन्दुरुसती खाकर, ऐसे लड़के संसार 
में क्या कर सकते हैं उनके खुद जान के लाले पड़ जाते हैं । 
“बीमार ओर कमजोर मनुष्य सुसायेटी के लिये बोक है” यह 
बात हर माता पिता का हर वक्त ध्यान में रखना चाहिय, बच्चो 
की तन्दुरुस्ती का ख्याल शिक्षा का भाग मानना चाहिये अंगरेज़ 
महाशय इसकी ज़रूरत का खूब समभते हैं जब केाई अंगरेज़ 


( ४१ ) 


अ्रपनें बच्चे का मदरसे में भरती कराता है तो यह बात भी 
पहले निश्चय कर लेता है कि उस पाठशाला में कौन कौन से 
खेल लड़कां के खिलाये जाते हैं क्योंकि वे यंह अच्छी तरदद 
समभते हैं कि अगर बच्चे की तन्दुस्ती बिगंड गई तो पढ़ना 
लिखना व्यथं है | हमारे यहां मदरसों में जैसा होना चाहिये 

बच्चों को तन्दुरुस्‍्ती का ख्याल नहीं रक़्खा जाता इसलिये 
माता पिता का फ़ज़ है कि जिस तरह वे बच्चों के पढ़ने लिखने 
की निगरानी करते हैँ इसी तरह उनके खेल कूद और वरज़िश 
का ख्याल रक्‍ख, इस बात का ख्याल रखना ज़रुरी हें कि न 
बच्चे के। इतना खिलाये कि वह खिलाड़ी होकर काम न करे 
ओर न इतना पढ़ाये कि उसकी तन्दुरुस्ती बिगड़ जाये। 


सब बच्चो के खेल कूद, दौड़ धूप ओर हँसने बोलने का 
कुदरती शौक होता है क्योंकि इन बातो से उनकी तन्दुरुस्ती 
बनती हे बल्कि यह तन्दुरुस्ती के लिये बहुत ज़रूरी हैं । इन 
सस्‍्वभाविक आदतो से बच्चों को रोकना उनकी तन्दुरुस्ती छीनना 
है। माता पिता का केवल यह काम है कि निगरानी रखे 
ताकि इससे नुकसान न हो और बच्चों को सचञ्या आनन्द मिले 
क्योंकि आरोग्य शरीर बिना सच्ची खुशी दाखिल नहां हो 
सकती । 


वरज़िश ओर तफ़रीह का रूयाल बच्चे के पैदा होते ही 
शुरू हो जाना चाहिये , छोटा बच्चा जो बेठ भी नही सकता है 
उसको हर वक्त गाद में लिये रहता या छाती से लगाये रखना 
बच्चे की तन्दुरुस्ती के लिय बहुत मुज़िर है । माता का चाहिये 
कि दूध पिलाकर बच्चे के चित लिटा दिया करे ओर उसे 
खूब हाथ पेर मारने दे यही उसकी कसरत है । माता पास बेठी 
हुई कभी कभी मीठे स्वर से गीत सुनाया करे तो इससे बढ़ कर 


( ४२ ) 

बच्चे के लिये कोई तफरीह नहीं । 

जब बच्चा बेठने लगे और चीज़ पकड़ने फे लायक हो जाये 
ते उसको ऐसे खिलोने दिये जाये जिन को वह बार बार शोक 
से उठाये ओर फंके, बच्चों की आदत होती है कि हर चीज़ 
के मु ह में रख लेते है इसलिये खिलोने ऐसे होने चाहिये जिन 
के लग जाने का डर न हो ओर बच्चा निगल भी न सके, इस 
काम के लिये ग्बड़ के खिलोने अच्छे होते हें उनके म्‌ ह में 
दबाने से दाँत निकलने में भी मदद मिलती है ओर टूटने का 
भी डर नहीं होता है न बच्चे के लगजाने का, ऐसे बच्चों का 
भी ज्यादा माद में रखना मुनासिब नहीं इनको साफ़ ज़मीन 
पर छोड़ दिया जाये ओर कुछ खिलोने डाल दिये जाये ताकि 
घह खेल में सरक सरक कर अपनी कसरत पूरी करले ओर 
ऐसा दिन में कई बार किया जाये । 

जब बच्चा चलने फिरने लगे तो वच्चे की ताक़त के माफिक 
सुबह शाम सेर का पेदल लेजाना ओर ऐसे खल खिलाना जिन 
में बच्चे को दोड़ना पड़े ज़रूरी है | तफरीह के लिये मेलो तमाशों 
में लेजाना ओर दिल चस्प तसवबीर ओर खेल दिखाना जिनसे 
तमाशे के साथ ही साथ उनकी समभ पर भी कुछ ज़ोर पड़े 
बहुत लाभ दायक हाता है। 

बड़े बच्चा का मेदान के खेल बहुत मुफ़ीद होते है चंकि सब 
माता पिता बच्चों को मैदान के खेल नहों खिला सकते और 
जहां मैदान के खेला का मदरसों में इन्तज़ाम है वह काफ़ी 
नहीं, इसालये बच्चों के घर पर वरज़िश रोज़ाना कराना 
चाहिये आम तोर पर १०-१२ बरस की उम्र से वरज़िश शुरू 
करादी जाये, डंड, मुगदर गतका फरी प्रोफ़ेसर राम झुर्न्‍र्स की 
खबरज़शें बगरा बहुत उम्दा है। 


( ४३ ) 


अंगरेज़ी खेल फुटबाल किरिकिट बगैरा भी अच्छे हैं 
लेकिन देसी खेल मसलन गतका फरी बांक मुगदर वग्गेर में 
यह फ़ायदा ज़्यादा हैं कि हर माता पिता अपने घर पर 
इनका इन्तज़ाम कर सकते हैं ओर महनत होने के साथ हीं 
फन सिपाहगरी भी आता है श्रोर थाड़े से खर्चे से यह चीज़ 
लैय्यार होकर बरसों तक काम देती है अंगरेज़ी खेलों की 
तरह रोज़ का खच्च नहीं लड़कों की तरह लड़कियों के भी 
वरज़िश कराना ज़रूरी हे क्योंकि लड़कियाँ भी तन्दुरुस्ती की 
वैसी ही हकदार हैं जैसे कि लड़के, हम यहां कुछ वरज़िशे 
लिखते परन्तु इस पुस्तक में गुनजायश नहीं, इस मज़मून कोा 
पाठकगण ओर पुस्तकों में देख सकते है खास कर पंडित ठाकुर 
दत्तजी शर्मा वैद लाहार ने अपने रिसाले में जो लड़के लड़कियों 
की वग्ज़िश के तरीके लिखे हैं बे बहुत मुफ़ीद हैं ! 

गाने का भी तन्‍्दुरुस्ती पर बहुत अच्छा असर पड़ता है 
इसलिये बच्चो का मुनासिब तार पर यह इल्म सिखाना भी 
अच्छा है । 

बच्चों के साथ खेल में कभी कभी माता पिता का भी शामिल 
होना चाहिये इससे आपस में प्रेम बढ़ता हे ओर दोनों को. सच्ची 
खुशी हासिल होती. है । 

बड़े बच्चो का तफरीह के लिये थियेटर या नाच के जलसों 
मे कभी न लेजाया जाये इससे उनके चाल चलन पर खराब 
असर पड़ता है । इनके लिये पहाड़ो व जंगलों के कुद्रती सीन 
दिखाना, तारीखी मुकामात की सेर कराना, नकृशा या तसवीर 
कशी वगेरा का शोक दिलाना या ऐसे खेल तमाशे दिखाना 
जिनका चालचलन पर बुरा असर न पड़े मुनासिब है | ताश 
चैसर वगैरा खेलने की बच्चों के कभी इजाज़त न दी जाये ।. 
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भूठ बोलना 


भूठ बेलना महान पाप है परन्तु यह सब से सहल भी हे 
क्योंकि इसके बोलने में कुछ तकलीफ नहीं होती ओर बच्चे 
फौरन भूठ बेलने लगते है । किसी समय में भारत बासी सच 
बालने के लिये देश देशान्तरों मे मशहूर थे लेकिन आज हम 
लग भूठ बेालने में उस्ताद माने जाते हैं और अब भ्ूट बेलना 
समासूली तोर पर काई ऐब हो नहीं गिना जाता, हँसी मजाक में 
भूठ बोलना तो अ्रच्छे अच्छे आदमी बुरा नहीं समभते क्यों न 
हो जो शिक्षा हम को बचपन से दी गई वह हमने श्रहण की, 
बच्चे ने काई चीज़ माँ से माँगी माँ बच्चे का चीज़ देना नहीं 
चाहती वह फ़ोरन बोली “नहीं बेटा इसमें हाथ नहीं लगाते हैं 
यह काट खायगी एक दो रोज़ मे बच्चे के मालूम हुआ कि यह 
सीज़ नहों काटती, बच्चा अभी यह नहीं जानता कि भूठ बोलना 
क्या चीज़ है लेकिन उसने इस उपदेश को गाँठ बाँध लिया, 
कुछ दिन बाद छोटे भाई ने काई चीज़ माँगी बच्चा देना महीं 
चाहता कहता है “नहीं सरया, यह काट खाती है” । माता ने जो 
ब्रच्चे के सित्वाया बच्चे ने उस पर अमल करके दिखा दिया, 
पिताजी कपड़े पहन रहे हें ओर बाज़ार जाने वाले हैं । बच्चा 
बोला बाबूजी में भी चलुंगा क्योंकि वह जानता है, बाबूजी 
बाज़ार जा रहे हे । बाबूजी बोले बेटा हम कचहरी जाते हैं तुम 
मत चलो, बच्चा रोज़ देखता है कि बाबूजी ४ बजे कचहरी से 
लोट आते हैं फिर शाम के ५ बजे कचहरी जाना कैसा, भूठ 
बात बच्चे के दिल में भी खटक जाती है उस वक्त वह चुप हो 
गया ओर छूत पर जाकर खड़ा हो गया, देखा कि बाबूजी रोज़ 
तो कचहरी उधर जाते थे आज इधर गये, घह दैौड़ा, हुआ मां 
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के पास आया ओर बोला “बावूजी तो बाज़ार गये हैं कचहरी 
नहीं गये ओर रोने लगा, माँ ने मिठाई देकर बहला दिया, जय 
बाबूजी वापिल आये तो माताजी बोली “तुम्हारा बेटा बड़ा 
होशयार है छुत पर जाकर तुम्हें बाजार जाते देख लिया ”, बाबूजी 
सुन कर हँसने लगे, इतने में बच्चे ने आधेरा” तुम तो बाजार 
गये थे मुझ्के.क्यों नहीं ले गये” बावूजी फिर फ़रमाते हैं नहीं 
बेटा, हम बाज़ार नहीं गये साहब के बंगले पर गये थे किसी 
काम के” । बच्चा बाला “तो फिर तरकारी कहाँ से लाये” यह 
सुन कर बाबूजी ने फ़ौरन बच्चे के गोद में डठा लिया और 
प्यार करके कहने लगे “तू तो अभी से मन्तिक छांटने लगा” 
बच्चा अपनी तारोफ सुन कर खुश है क्योंकि उसे भी इतना 
अनुभव ज़रूर है कि मेने आज केाई नई बात सीखी ऐसी एक 
नहीं बीसियो बाते सुबह से शाम तक हर घर मे होती हैं । 
फ्रमाइये अब हम भ्रूठ न बोल तो क्या सच बोल । 

यह आदत हम में ऐसी आम हो! गई हे कि यह ख्याल 
भी नहीं हे।ता क्ूठ बेलना काई बुरा काम हे। एक अंगरेज़ 
को अ्रंगरेज़ की बात पर पूर्ण विश्वास होता है लेकिन यहां 
भाई को भाई की बात का एतबार नहीं क्योकि भूठ बोलना 
हमें घूटी में दिया गया है । यह महान्‌ पाप सब पार्पों की जड़ 
है इसके कारण न पिता को पुत्र पर विश्वास है न पति को पत्नी 
का एतबार । सब मज़हबों की धर्म पुस्तक इसकी बुराइयो से 
भरी पड़ी हैं। यह मुख्य कारण है जिससे मनुष्य धर्म से पतित 
हो रहे है। अरब नीचे केवल वे बाते दर्ज की जाती हैं जिन पर 
माता पितां को अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि जब तक 
माता पिता सच्चाई का आदर्श नहीं बनेंगे, सन्‍तान कदापि 
सच्ची नहीं हो सकती । 
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१--बच्चा को कभी धोखा नहीं देना चाहिये । धोखा एक दफे 
चल जाता है लेकिन फिर कुछ नहीं काठ की हडिया एक 
ही बार चूल्हे पर चढ़ती है। जहां बच्चे पर घेखे का 
हाल खुला फिर वह भरोसा नहीं करता और माता पिता 
की सच्ची इज्जत उसके दिल से जाती रहती हे ओर सच 
बेलने पर भी उन पर पूरा भरोसा नहीं करता, बच्चो का 
मन साफ होता है चाहे वे न कह सके लेकिन माता पिता 
के धोके का हाल फौरन समभ जाते हैं । 


२--बच्चो को भूत प्रेत या अंधेरे के डर से बचाना चाहिये इस 


में एक ते भूठ बेलने फा पाप शामिल हे दूसरे वच्चे 
जिन्दगी भर के डरपाक हो जाते हैं अ्रकसर इस डर से 
बच्चो की जाने जाती रही है । 


३--जब बच्चा कोई बात पूंछे तो उसको गलत जवाब मत दो 


न जवाब देने में कोई बहाना करो अगर बच्चे के उसका 
जवाब देना मुनासिब नहीं हे तो यह कहदे। कि जब तुम 
बड़े होगे तब बतायगे अभी नहीं । 


४--बच्चे अकसर नोकरों से भूठ बोलना ओर धोखा देना 


सीख जाते हैं । बच्चे ने कोई शाशी या गिलास तोड़ डाला 
बच्चा मार खाने के डर से घबराया तो नोकर ने कह दिया 
कि माँ से कद्द देना बिल्ली तोड़ गई, अमीरो के बच्चे ते. 
नेकरों के सबब से ही&ज़्यादा बिगड़ते दई ।,नेकरों को 
हिदायत के बाबत अगे लिखा जावेगा । 


५--जाजं वाशिंगटन अमेरीका का सब से बड़ा आदमी हुआ 


है। बचपन मे एक दिन किसी ने उसे एक कुल्हाड़ा दे. 
दिया वह अपने बाप के बाग में पहुँचा ओर एक फसदार 
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द्रख के काट डाला, दूसरे दिन उसका बाप बाग में गया 
ओर कटे हुये पेड़ को देख कर पूछा यह किसने काटा है। 
किसी ने जवाब न दिया, वहीं घुमता फिरता जाज भी हाथ 
में कुल्हाड़ा लिये आया, बाप ने पूछा “ जाज तुम्हे मालूम 
है यह पेड़ किसने काटा ”, बच्चे न थोड़ी देर सोच कर 
कहा “ पिता जो में मूड नहां बोल सकता मेंन इस कुब्हाड़े 
से यह पेड़ काटा है ” । बाप यह सुन कर बहुत खुश हुआ 
ओर बोला “ सच बालना ऐसे हज़ार पेड़ों से भी बढ़कर 
हे चाहे उन में चाँदी की फलि ओर साने के फल लगे हो, 
ऐसी मिसाल बच्चों का रुनाना चाहिये जिस,से उनके 
दिल में सच्च बोलने का उत्साह हो राजा हरिश्रिन्द्र का 
चृत्तान्‍न्त ओर रामायण महाभारत ऐसे जीवन चरित्रों से 
भरे पड़े हैं। कितने शोक की बात है कि उन्हीं मद्यान पुरुषों 
की सनन्‍तान की आज यह दशा हो । 
६--अकसर डरपोक बच्चा पिटने के डर से भूठ बोल देता है 
बच्चे ने कोई कुरूर किया हो ते उख्से इतमीनान से पूछना 
चाहिये बढ्कि यह अच्छा हो कि बच्चे से खुद न पूछा 
ओर माता के भाई बहन के ज़रिये से दर्यापत करा ताकि 
वह डर से कोई बात न कहे, पऐसा लालच भी बच्चे को न 
दिया जाये कि वह बात बनाकर कहे, अगर बच्चे से रूबरू 
ही पूछने की ज़रूरत पड़े तो कभी नाराज़ होकर मत पूछे 
बल्कि इस तरह से बातचीत करो कि उसका सच बोलने 
पर दिल बढ़े ओर सच कह देने पर इस तरह बरताव करो 
कि आयन्दा हमेशा उसे सच बोलने का साहस हो, कूसूर 
मंजूर करने के बाद उससे कहो अ्रफसोस करे, जब वह 
दिल से अफसोस करे ता उसे माफ़ी दो यह माफ़ो बच्चे 
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के दिल पर बड़ा भारी »खर करेगी और माता पिता ओर 
बच्छे में प्रेम के ख्पालात कायम हो जायेगे । 

७--जहां तक हो सके बच्चो पर एतबार करो वरना वेणतबारी 
का नतीजा वेणतबारी होगा, बच्चो के कहने पर शक ज़ाहिर 
मत करो जब तक कि उसने पहले घोखा न दिया हो या भ्कूठ 
न बोला हो, उस पर शक्र करने से उसे ध्रोखवाज़ वनने में 
मदद मिलेगी, अगर बच्चे के किसी काम पर शक होता है 
ते भी फ़ोरन उस पर भ्ूठ बोलने का इलज़ाम मत लगावो 
पहले होशयारी से निश्चय करे ओर जब उसके भूठ बोलने 
का यकोन हो जाये तब उससे कहा कि तू भूठ बोला और 
साथ ही सुनासिब सज़ा दो, कभो माफ़ न करो । 


८--अकसर लोग ऐसे शब्द बोलते है जिस के दा अथ होते है । 
यह भी झूठ है। ऐसे शब्द कहने वाले चालाक भूठे होते 
है उनका मतलेब यह होता हे कि हम पर इलज़ाम न लग 
सके, हमारो भूठ का हाल खुल जाये ता हम कह दे कि 
हमारा मतलब यह नहीं दूसरा था, इसकी भी बच्चों का 
सख्त हिदायत कर देना चाहिये, कि वे जे बात कहे साफ़ 
साफ कहे किसी तरह का लगाव लपेट उस मे न हो । 


&--शगीर बच्चों से ऋगर मने कर दिया जाये तो हाथ या सर 
के ऐसे इशारे करते हैँ जिन से उनका मतलब भ्ूठ बोलना 
हाता है। बच्चों से कह दिया जाये कि “ मत हँसो ” तो 
ये हँसते नहीं ह॑ं लकिन म्‌ ह बनाते हैं या नकल उतारते हैं 
यह सब बाते दुरी हें बच्चो का हर तरह के धाखा देने की 
आदत से बचाना चाहिये । 

१०--एक कहावत है कि अूठ के टांगे नहीं हातीं यह सच है, 
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मूठ ज़रा सी भी अंत में . खुल जाती है। भूठें का हंमेशा 
पकड़े जाने का डर लगा रहता हे ओर जब वह सच कहता 
है तब भी उसका काई भरोसा नहीं करता इस तरह धोखा 
देने या झूठ बोलने का नतीजा बच्चों को अच्छी तरह 
समझा देना चाहिये, उनको यह भी समभाया जाये कि 
अगर कोई उनके ऐव को नभी जानेया न देख तो भी 
ईश्वर सब कुछ देखता या जानता हे इसके साथ ही काशिश 
करना चाहिये कि बच्चे अंतःऋरण की आबाज़ पर ध्यान 
देना सीखे अंत करण की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हे। 
मेंने खुद बच्चों को इस तरह समझाने की कोशिश की तो 
पूरी कामयाबी हुई सबब यह है कि बच्चा का दिज पचिन्न 
ऐैर लाफ हाता है इसलिये ओआ वाल उनको ठीक ढंग से 
समभाई जाती है वह फीरन उनके घट में ये७ छाती है । 


११--पच्चों की इस तरह तरबियत ( शिज्ञा ) की जाये कि ये 
यह समझते कि सच बोलना पुख्य घमं हैे। जिस बात के 
सच होने में उनका संदेह हो उसके जिये सच होना न कहे, 
हर दात का बिना घटाये यढ़ाये साफ़ साफ कहे कोई बात 
छिपाये अगर उनसे कुसूर हो जाय तो मंजूर करल 
वरना झूठ बोलन का कुसूर ओर बढ़ जायेगा। यह सब 
ताठीम द्वोवे हये मी सय से ज़रूरी वात यह हे के जब तक 
बच्चे खुद माता पिता के सच्चा न देखगे उपदेश का पूरा 
फल कसी न होगा | 


अल + 
इसासम आर रुजा 
घर भी छोटा राज्य है ओर उसमें माता पिता की हेसियत 
श्ाज़ा रानी की है जैसे बड़े राश्य में इनाम ओर सज़ा की ज़रू- 
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रत होती हे बेसे ही इस छोटे राज्य में भी इनकी ज़रूरत है । 
यादि एक राजा यह कहे कि मुझे अपनी प्रजा से इतना प्रम हे 
कि में उनके दंड नहीं दे सकता तो वह मूर्ख समझा जायेगा 
ओर बुद्धिमान सरकार गबनमेन्ट फौरन उसे गद्दी से उतार 
कर बनारस या ओर किसी जगह भेज देगी, इन राज्यों पर तो 
गवनंमेन्ट मोजूद है जो फ़ौरन बद इन्तज़ानी या राजा की 
अयोग्यता का इन्तज़ाम करती है परन्त कितने रंज की बात हे 
कि इन छोटे घर के राज्यों पर काई गवनेभेन्ट नहीं जो इनकी 
मूखेंता को इनके सज़ा दे सके यह कहते हैं कि हमे अपने बच्चो 
से इतनी माहद्बत हे कि हम उन्हें केसे मारे, पाठकगण बताये 
इनसे क्या कहा जाय, फारसा के प्रलिद्ध कवि शेखसादी सा(हेब 
ने कहा हे-- 

पादशाह पिसर बमकतबदाद । 

लाहे सीमीनशदर किनारे निहाद ॥ 

बरसर छाहे ओ नविश्ता बतर । 

जारे उसताद बहज़ महरे पिदर ॥ 

इसका अर्थ है कि एक बादशाह ने चांदी की तखी देकर 
लड़के का मकतब में पढ़न भेजा । उस तख्ली के ऊपर खोने के 
अच्तरो में लिखा हुआ था कि बाप के प्यार से वढ़ कर उस्ताद 
की मार है। इसमें काई संदेह नहीं कि जे माता पिता इस पर 
अमल नहीं करते वे अंत में पछताते है । बिगड़े हुये बच्चे बड़े 
हाने पर खुद माता पिता का प्यार करने की जगह बुरा भल। 
कठते हैं ओर उमर भर अहसान फ़रामाोश रहते 
किस्सा है कि एक राजा कहीं लड़ने गया उसने अपनी 

फोज के दे हकड़े किये एक की कमान अपने हाथ में रक्ली 
ओर दूसरे की अपने मनन्‍्त्री (वज़ीर) केश दी । राजा की फौज के 
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सिपाहो ने चोरी की राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया 
वज़ीर ने सिपाहो के माफ़ करने के लिये अज्ञे किया तो राजा 
ने कहा कि मेंने अभी तक ऐसे कूसूर पर किसी का माफ नहीं 
किया है । वज़ीर ने अर्ज किया” हजर अगर चार के कुसूर में 
फांसी की सज़ा दी जाय तो मेरी तो करीब आधी फ्ोड फांसी 
पा जाये, राजा ने जवाब दिया “इसी लिये तुम्हारे आदमी 
इतना कृसूर करते है । में किसी का माफ़ नहीं करता इसलिये 
मुझे बहुत कम सज़ा देने की ज़रूरत पड़ती है ” | इसी तरह 
अगर बच्ची का झूठ प्यार में आकर सज़ा न दी जायेगी तो वे 
बिगड़ जायेगे, इनाम ओर सज़ा दोनों बान वच्चो के लिय वहुत 
ज़रूरी हैं । 

बच्चो की तबियने एक तरह की नहीं होतीं इसलिये उनका 
इनाम या सज़ा देन की बावत काई नियम मसुकरर नहीं कर 
सकते । राजा विक्रमाजीत अपने न्याय के लिये प्रसिद्ध था। 
एक वार तोन मनुष्य किसी मामल में पकड़े गये ओर राजा 
के सामने पेश हुये, महाराज ने उन तीनों का सरसे पैर तक 
देखा ओर एक से कहा “ तुम के शरप नहीं आती कि तुम ने 
ऐला ब॒ुग काम किया भेरे सामने से चले जावो” । दूसरे से 
फ्रमाया “ तुम कैद की सज़ा के लायक हा लेकिन तुम्हारे दाप 
दादे का ख्याल कर+% केवल पोच सो रुपया जर्माना करता हैं । 
जावे आयन्दा कभी ऐसा मत करना । “तीसरे के लिये हुफ्म 
दिया कि इसका काला मुंह करके ओर गये पर चढ़ाकर 
शहर बाहर निकाल दो ”। द्रवारियों का बड़ा आशएचप हुआ 
ओर राजा से पूड़ा कि हज़र ने एक ही जुम के लिये तीनों के 
भिन्न भिन्न डंड दिये इसका क्या कारण है। मद्दाराज ने फर- 
माया कल तीनों के हाल की मुझे खबर करना इसका कारण 
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मालूम हे! जायेगा, पहले मनुष्य के। राजा के बचन से इतनी 
शम आई कि वह रात ही में आत्मघात करके मर गया, दूसरा 
राता रात शहर छोड कर घर बार सहित दसरी जगह चला 
गया. तीसरा मसुष्य जिस का काला मु ह करके शहर बाहर 
कर दिया था रात का फिर शहर में आ गया खूब शराब पी 
ओर सशे भें मदहोश हाऋर एक मनुप्प का मार डाला दूसरे 
दिन गाजा के सामने पेश हुआ ओर फांखी की सज़ा पाई, थही 
ख्याल बद्खो का इनाम वा सज़ा देन मे रखना चाहिये दा 
बस या काल बन हाल है उनका कभी कभी कड़ी नझ्ञर 
सतत एसना हा! द&ओे हाता है ऋषग जो कटार ऋदय € उनका 
माग्ता पडता है। आय हम पहले इनाम की वाबत खाल व 
लिखने ४ । 
छ सेल 
साम दो तरह से दिये जाते है, एक तो ज्ञयानी शादाशों 

देना या तारीफ करना जिल से बच्च का दिल बढ़ जाये ओर 
दनरे काई चोज़ हवा में दना, इस बारे में नोचे लिखी बासें 
धान देगम लायक ६ । 
१--अकलसश मादा पिता गद्चे की तारीफ़ करते हैं| बच्चा खुबह 

उ्ा उसने सलल'त किया उसका दुआ दो अगर चार दार 

उसकी तारीफ़ करा कि लाल बडा अच्छा चेटा है राज़ 

सल्यतण करता है ता इस कहने का असर जाता रहेगा छोर 

माहझुलो काम द्/धने के जिय भो ज्यादा ज़ारदार तारीफ़ 

की ऊर्णत पह़गी, जब बच्चे पर माप्तली तारीफ़ का असर 

नह दाता ना गत साला पिता लालच देना शुरू करते हैं 

वद्ा-आ-सु ह घुला हे, नमक बताशे दंगे, इस तरह जब 
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दुबारा उसे मुंह चुलाने के बुलाया जायेगा ती फिर वह 
ग्रपना इनाम मांगेंगा । 


२--वच्चों के अकसर इनाम में रुपया या पेसे दिये जाते है । 
इससे बच्चो को आदत बिगड़ जातो है और वे ज़्यादा तर 
चटारे हा। जाते हैं। बजाय रुपये पैसे के खिलोने या ओर 
काई चीज़ देना चाहिये। खिलोने ऐसे हों जो आसानी 
से न टूट सर ओर उन से बच्चे कोई नई वात हासिल 
कर । 

३--बड़े बच्चों का अच्छी दिलचस्प किताबे या तसबोीर इनाम 
में देना मुनासिब है। मेला तमाशा या ओर देखने लायक 
मुकामों में भी लेजाना चाहिये इससे बच्चों में नई नई 
'मालमात होने का शाक बढ़ेगा । 

४--छाटे बच्चों के प्यार से गले लगाना ओर बड़े बच्चों का 
दिली हमदर्दी ओर खुशी से शाबाशी देना ऐसा अच्छा 
इनाम है जिसका मुकाबला काई इनाम नहीं कर सकता। 
प्रेम वह घस्तु हे जिसके बरावर संसार की काई चीज़ नहीं । 

४--इनाम की बाबत खास तोर पर यह बात याद रखना 
चाहिये कि बच्चो की आदत न विगड़ जाये ओर वे लालची 

हा जाये वरना इसका उल्टा असर पड़ेगा इसलिये 

माप्तूली काम में इनाप की ज़रूरत नहीं अगर दच्ा कोई 
अच्छा काम ज़्यादा करे ते; उसका इनाम दिया जाये | 


सजा-( दंड ) 


सज़ा भी दा तरह दी जाती है एक नज़र से नाराजगी 
जाहिर करके या ज़वानी लानत मलामत करके आर दूसरे हाथ 
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से सज़ा देकर ।जहाँ तक हे! सके सज़ा कम से कम देना 
चाहिये । 


१--बच्चो को बार बार बुरा कहना या उनके हर काम में हमेशा 
एऐंब निकालते रहना अच्छा नहीं इसी तरह ज़रा ज़रा सी 
बात पर बच्चो को मत धरमकावा, अगर छोटी छोटी बातें 
पर बच्चो का भिड़का जायेगा तो उनका डर जाता रहेगा 
अकसर माता पिता बार बार कहते है “इससे मत बेला” 
“४ यह बदमाश है! बगेरा, यह आदत बुरी हे ओर इससे 
केाई फायदा भी नहीं होता बल्कि बच्चे पर इसका असर 
बुरा पड़ता है। यथा नामः तथा गुणः अगर बच्चे के वार 
बार बदमाश चार या भूठा कहा जायेगा ते उस मे ज़रूर 
ऐसे संस्कार पेदा होंगे। बच्चो का ऐसे शब्द न सुन्ना ही 
अच्छा है । 


२--जहां तक हे| सके छोटी से छोटी सज़ा दे! जब कड़ी नजक्षर 
काफी है तो जबान से कुछ न कहो अगर जवानी समझाने 
से काम चल जाय तो मिड़की मत दा, अगर मिड़कने से 
काम चल जाये तो बेत न मारो, मतलब यह कि जब छोटी 
सज़ा से काम न चले तो बड़ी सज़ा दा, इसका सबसे 
उमदा इलाज़ यह है कि पहला कूसूर करने पर मुनालिब 
सज़ा दे दे बरना फिर दुबारा देने की ज़रूरत पड़ेगी । 

३-सज़ा कुसूर के मुताबिक दी ज्ञाये, अ्रगर एक बच्चे ने अपने 
भाई या बहन का गेद से मारा तो उसको गेंद छीन लेना 
अच्छी सज़ा है। अगर उसने भूल से केाई चोज़ गुमादी 
तो उसे दूसरी चीज़ मेंगाकर मत दे, अगर उसने अपने 
भाई का खिलोना सोड़ डाला तो उसका खिलोना उसके 


६ पंप ) 


भादे के देदे। | अगर बच्चे आपुस में लड़ते द तो उनकों 
अलग कर दो साथ मत खेलने दो । 

४--अकसर ज़िदी वच्चों को सज़ा के तोर पर अंधेरी काटरी 
में बन्द कर दिया जाता है यह खराब आदत है । एक दफे 
मेरे एक पड़ोसी ने अपन शरीर बच्चे का काठरी में बन्द 
कर दिया इत्तफाक की बात वहां उसको एक बिच्छू ने 
काट खाया लड़का और ज़ोर से चिल्लाने लगा माता पिता 
ने समझा कि यह जिद से चिल्ला रहा है काठरी को नहीं 
खेला नतीजा यह हुआ कि ज़हर के असर से उसकी 
खराब हालत हो गई ओर लड़का कई दिन के इलाज के 
याद दुरुस्त हुआ । 

४--वबच्चो को भूत के डर की कभी धमकी मत दो, नोकरों के 
भो हिदायत कर देना चाहिये, कि बच्चों के अंधेरे में 
लेजाकर या भूतों को कहानियाँ सुना कर या यह कह कर 
कि भूत पकड़ लेगा कभी न डराये अलावा भ्रूठ होने के 
इस तरह सब से बड़ी खराबी यह फेलती हे कि बच्चे 
जन्म से मरन तक खियाली भूत से डरते रहते है बल्कि 
यो कहिये कि उनके नाझुक दिलो में हमेशा के लिये भूत 
का डेरा हा जाता है फिर बड़े हेनने पर हज़ार केशिश की 
जाय यह डर दिल से नहीं निकलता इसलिये भूतों कीं 
कहानियाँ भी बच्चो के न सुनानी चाहिये। माताये अपनी 
जरासी तकलीफ बचाने के लिये पऐसा करती हैं लेकिन 
यह नहीं सोचती कि इस ज़रासी गठती का नतीजा बच्चे 
का जन्म भर उठाना पड़ेगा मेरी छोटो भतीजी कान्‍्ता 
कुछ शुरू से ही बेखोफ़ थो उसकी परवरश म॑ खास तोर 
पर ख्याल रकख़ा गया कि इसे किसो तरह का डर न 
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दिलाय: जाये अब वह ५-६ साल की है बेखोफ अंधेरे में 
आती जाती है उसे ख्याल भी नहीं कि भूत क्‍या चीज़ है। 
बच्चो के रात में प्यास लगती हे तो अंधेरे के सबब माँ 


के जगाते हैं लेकिन उसका यह हाल है कि अपने आप 
उठी घड़े में से पानी पिया और चुप च.प सो गई | जो 
बच्चे बेखीफ परवरिश हेंगे वे बहादर ओर सच्चे होंगे । 


६--श्रकसर देखा जाता है कि बच्चे का नादानिस्ता गढ्ती 
( अनजान भूल) पर मारा जाता है यह ठीक नहीं अगर 
बच्चा जान बूक कर ऐब या नुकसान करे तो सजा के 
लायक है। खेलते हुये अगर बच्चे का कुरता किसो चीज 
में उलभ कर फट जाय तो कुरता फटने का कुसूर बच्चे 
का नहों अलबत्ता लापरवाही के लिये उसके हिदायत कर 
देना चाहिये । 


७--एक अलमारी में चीनी ओर पीतल के कटोरे ओर दूसरी 
चीज़ रक्‍खी हें बच्चे से कोई चीज अलमारी की मँगाई 
गई । वह चोज़ निकालते हुये अगर केाई पीतल की कटोरो 
बच्चे के हाथ से गिर जाय तो माता कुछ न कहेगी लेकिन 
अगर चीनी को कटोरी गिर कर फूट जायगी तो उसे 
मारेगी, यह नाइन्साफी हे | नतीओ से गलती का अंदाजा 
नहीं लगाना चाहिये | कुखूर कटठोरो गिग्ने का है जे सज़ा 
पीतल की कटारी गिरने की हो वही च्वीनी की कटोरी 
के लिये हाना चाहिये। अगर चीनी की कटोरी पर सज्ा 
ज़्यादा दी जायेगी ता यह हिदायत नहीं वल्क »पने नुक- 
सान का बदला हुआ। छोटे वच्चे भी अकसर इन बातों 
का समभत है आओर उनक ख्याल माता ५पता को तरफ 


( ४७ ) 


खराब होते हैं या कम से कम वे यह ते ज़रूर दिल में 
महसूस करते हैं कि हमारे साथ बेइन्साफ़ी हुई, बच्चो का 
माता पिता की बावत बेइन्साफ़ी का ख्याल बहुत बुरा हे 
इस तरह बड़े होकर उनकी तबीयत में नफरत पेदा हो 
जाती है। माता पिता के न्याय पर बच्चों का अटल 
विश्वास होना चाहिये । 

८--अकसर माता पिता वात बात में बच्चों से कहते है तुम्हे 
शर्म नहीं आती या जो मिलने जुलने बाला आता है उसी 
के सामने बच्चो की बुराई करने लगते है थे ऐसा इस ख्याल 
से करते हैं कि बच्चा शरमिन्दा होकंग व॒री आदत छोड़ 
देगा लेकिन इसका नतीज उदटा हाता हे बच्चा बजाये 
शरमिन्दा होने के ओर ज्यादा वेशम हो जाता है । यह याद्‌ 
रखना चाहिये कि बुरे से बुरे लड़के में भी कुछ न कुछ 
खुद॒दारी का ख्याल होता है उसको विगाड़ना नहीं चाहिये 
बल्कि कायम रखने ओर बढ़ाने की पूरी कोशिश करना 
चाहिये | जब वह देखेगा कि मुझे बार बाए बेवकूफ गधा 
कहते हैं या सब आने जाने वालो के मेरी आदतों का हाल 
मालूम हो गया हे तो फिर उसे कुछ शर्म नहीं ग्हेगी । 
इसलिये लानत मलामत करने की नावत बहुत कमी के 
साथ आना चाहिये ओर वह भी अकेले में, किसी बाहर 
वाले के सानने नहों । 

&--बच्चों को गुस्से में कभी नहीं मारना चाहिये | जब माता 
या पिता गुस्से म॑ होगे तो वे अकसर बेइन्साफी कर गुज़- 
रंगे क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता हे तो वह बुरे भले 
की अच्छी तरह तमीज़ नहीं कर सकता। जब बच्चा किसी 
दूसरे की शिकायत करे तो गुस्से में आकर फ़ोरन दूसरे 


( ५८ ) 


के सज़ा न दी जावे बल्कि शान्ति के साथ दोनों की बात 
सुन कर फैसला किया जाय | फ़ज करो दहन ने भाई के 
नाच लिया माता ने वहन का नाचते नहीं देखा भाई ने 
गुस्से में आकर बहन को मारा बह राई मां गुस्से में उठी 
ओर भाई का रूजा दी, तो माता कुरुर वार हुईदे। बच्चे को 
तो नोचने पर गुस्सा आया था लेकिन माँ ने वगेर सबब 
जाने कुसूर किया | ऐसा भी होता है कि बच्चे के हाथ से 
कोई नुकसान हो गया, अगर नुकसान का देखते हो गुस्से 
में उसे मारोगे तो ठीक नहीं मुमकिन है वच्चे से नुकसान 
अनजाने हुआ हो ओर बह इतनी सजा के लायक न हो 
जितनी तुम ने दी। बच्चों को सजा देना माता पिता को 
मामूलो बात नहों सम मना चाहिये बल्कि यह ख्याल चाहिये 
कि हमको जज को हे।सयत में कम करना है कहीं हम से 
बेइन्साफी न हा जाये । 


१०--मारने की सजा बहुत ही कम देना चाहिये बाज माता 
पिता हर वक्त बेत संभाले रहते हैं। वार बार का मारना 
बच्चो को ढीठ बना देता है ओर उनकी तबीयत से खोफ 
जाता रहता हे फिर जिस तरह शर्म का अहसास उनके 
दिल से जाता रहता हे इसी तगह मारपीट की परवाह नहीं 
करते, बत की सजा तो सिर्फ़ उसी वक्त देना चाहिये जब 
हल्की हहकी सजाओ से काम न चला हो ओर एक ही 
कुसूर को बार बार करे, पहले छोटी सजाओं से काम लेना 
चाहिये। मारने की सजा आ्राखिरी हे यह सख मजबूरी में 
ओर बहुत कम दी जाय ओर जब इसकी ज़रूरत आपड़े 
तो इतनी दी जाये कि बच्चे को अच्छी तरह इबरत हो जाये। 


( ६ ) 


११--अशगर बच्चा को हमदर्दी ओर रंज़ के साथ काई सजा दी 
जाये या लानत मलामत की जाये तो जादू का काम करतो 
हे। बच्चे समझते हैं कि यह सज़ा हमारी भलाई के लिये 
दी जा रही है, इसका असर उनकी तबीयत पर बहुत गहरा 

डइता है | हमदर्दी में श्जीव ताकत है । 

१२--सज़ा देने से पहले कोशिश यह करना चाहिये कि बच्चा 
कुसूर मंजूर करले श्र उस पर अफसोस करे अगर यह 
बात हासिल हे।| जाये तो फिर सज़ा देने की ज़रूरत नहों। 
वच्चा जब दिल से कुप्र मंजूर कर लेगा तो आयन्दा ऐसा 
नहीं करेगा । इसके लिये सब से ज़रूरी बात यह हे कि 
बच्चे को समभा दिया जाय कि ऐसा करना पाप है और 
इश्वग इससे नाराज होता है। ईश्वर नेकियो का भंडार हे 
अगर बच्चे के दिल में इेश्वर की नाराजी का ख्याल जम 
जायेगा तो वह दिन बदिन नेक होता जायेगा । 

१३--बड़े बच्चे जो बिगड़ जाते हैं वे सज़ा से दुरुस्त होते कम 
देखे गये हैं। ऐसे बच्चे मारने या घर से निकाल देने से ओर 
ज्यादा बिगड़ जाते हैं | डनके सुधार को तो यहां सूरत हे 
कि माता पिता ओर संबन्धी हमेशा उनके साथ हमदर्दी से 
पेश आय ओर उनकी हालत पर दिली रंज ओर अफसोस 
जाहिर कर, दिली हमदर्दी धीरे धीरे ज़रूर अपना असर 
करेगी, यह कायदा है कि नफ़रत का जबाब नफ़रत ओर 
मोहब्बत का जबाब मोहब्बत मिलता है। दो मित्र थे और 
उन में आपुस मे बड़ा प्रेम था। इसलिये दोनो शामिल 
कांरबार करते थे। एक मित्र कलकत्ते की दूकान पर रहता 
था ओर दूसरा बनारस की दूकान पर | कलकत्त वाले 
मित्र के बाल बच्चे भी बनारस में उसके मित्र के पड़ोस में 


( ६० ) 


रहते थे ओर वही उनकी खबर गीरी करता था | एक दिन 
बनारस वाला मित्र बाजार स दो बंगन मोल लाया जिन 
मे एक बंगन कुछ काना था, काना #गन तो उसने अपने 
मित्र के घर भेज दिया ओर श्रच्छा बगन अपने घर लेगया, 
उसी दिन रात के कलकत्त में बेठे हुये मित्र फे दिल में 
ख्याल पेदा हुआ और उसने बनारस अपने मित्र को पत्र 
लिखा हि अब तक हमारा तुम्हारा कारबार शामिल रहा 
लेकिन अब दिल यह कहता है कि हम अपना काम अलग 
अलग करले। बनारस वाले भित्र का यह पत्र देख कर बड़ा 
अचंसा हुआ ओर जब उसने गोर किया तो काना बेगन 
भेजने की बात याद आई उसके बड़ा रंज हुआ । शसल 
मे उसका अंतःकरण शुद्ध था उसने कलकरत्ते वाले मित्र 
के सब हाल लिख कर माफ़ी चाही ओर दोनों मित्र फिर 
एक दिल हा! गये मतलब यह है कि दिलो हमदरदी की 
ताकत बड़ी जबर्दस्त हे। यदि सच्ची हमदर्दीं की जायेगी 
ते ज़रूर बच्चों पर अच्छा अलर पड़ेगा । 


फेशन का भूत ओर सादगगो 


फेशन अंगरेज़ी शजदर हैं ओर इसका अथथ “बजे” या 
“रिबाज़” है शरीफ लोग जो तरीका इख्तयार कर लेते हैँ ओऔरो 
में भी उसका रिवाज हो जाता हे ओर वह फ़ेशन कहलाता 
है । मीजूदा फ़ेशन से अंगरेज़ो के वह तरीके मुराद हैं जो 
हमारे नोजवानां ने बिला सोचे समझे इख्तयार कर लिये हैं 
ओर सादगी की आला ज़िन्द्गी से दूर जा पड़े हैं । 

रूस देश के प्रसिद्ध फ़िलास्फर काऊंट टोल्सटाई की राय 
है कि दुनिया की मौजूदा तालीम का रुख ग़लत रास्ते की 


( देर ) 


तरफ जा रहा है । जो तालीम हमसे हमारी सादगी' छीन लेती 
है वह हानिकारक होतो हे । अपनी रोटी खुद अपने हाथ से 
कमाना हमारा तरीका होना चाहिये | हाथ के कामो से नफ़रत 
करना किसी हालत में मुनालिब नहीं। जो लोग इस तरह रोटी 
कमाते हैं वही असल में संसार में भलाई फेलाने की सेवा कर 
गे है । चालीस फी सदो खेत जोतने वालों पर हो सब की 
गोटो का दार मदार हे हमारे देश मे तो सो में नब्बे आदमी 
खत जातने वाले हैँ जब यूगपियन देश वाले ही उस शिक्षा 
का ब्रा समभते हे जिससे सादगी जाती रहे तो हमारी सनन्‍्तान 
बात क्या हाल छोगा फ़शन सादगी का दशमन है अगर उनको 
सादगी की शिक्षा न दी जायेगी तो वे कदापि सच्चे झुख का 
अनुभव न कर खफगे। 

मन: जन्म द्लेभ हे क्योंकि इश्वर प्राशि इसी जन्म में 
हो खफती है आप में नहां इस लिये उत सब बातों से 'बद 
बहारए आए स्वन्‍्यान का “चायना बहुत ज्रूरों है जा इस उदेश 
के  प्त करण मे नाधक हा, सादगी का आंधन इंश्वर के समीप 

हे ओर ५.शन का यूत दर ले जाता है। अंगरेज़ी मसला 
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इरशाका यह मतलब हैं कि ज़िन्दगी सादी रक्‍्खों ओर ख्या- 
लात ऊंच ! असल में ध्वाला खालता सादा जीवन बसर करने 
से ही धो सकते है। फ़ेशन बाई भाया देवी की मित्र & वह 
अपने मतथालेों का हर दम अपनी तरफ खींचा करती है 
उनको इतनी फुरलमन ही नहीं देती कि वे ऊँचे घिचार कर 
सके अब यह माता पिता का फज्ज है कि ऋपनी सनन्‍्तान के 
कभो इस गडी के जाल में न फँसने दे 


( ६२ ) 


हर काशो निवासी की ज़बान पर यह दोहा रहता है :-- 


चना चबेना गंग जल, जो पुरव करतार। 
काशी कबहूँ न छोड़िये, विश्वनाथ द्रबार ॥ 


अगर ईश्वर कृपा से खाने के मासूली खाना ओर पीने के 
सादा पानी मिल जाये तो काशीपुरी कभी नहीं छोड़ना चाहिये 
क्योकि यहाँ विश्वनाथ महादेव का दरबार है यह इसकः 
ज़ाहिरा मतलब है लेकिन शिव जी महाराज इसकी तशरीह 
यों करते हैं कि काशीपुरी असल में मनुष्य का शरीर हे जिसमें 
खुद मालिक रहता है इसलिये हर मनुष्य का धर्म है कि अपने 
जीवन के मामूली तोर पर बसर करता हुवा इसी शरीर में 
मालिक के सात्ञातकार करने के यत्न में लगा रहे क्योकि मालिक 
जब मिलेगा इसी शरीर में मिलेगा ओर किसी जगह नहीं 
मिलता । न देखा वह कहीं जलवा जो देखा खानये दिल में । 
बहुत मलजिद में सर मारा बहुत सा दूंडा बुतखाना। मलुष्य 
की इच्छायं बेहद बेहिसाब हे कभी पूरी नहीं हो सकती 
जितनी इनको इच्3। की जायेगी उतनी ही बढ़ती जायेगी अंत 
में नतीजा थह होगा कि मलुप्य का शान्ति स्वप्न में भी नज़र 
नहीं आयेगी । इसलिये श्रपनी इच्छाये बढ़ने मत दो । 


इस समय में जब कि खाने पीने का खर्च ही मुशकिल से 
चलता है फेशन की ज़रूरत बिना सबब बढ़ा लेना बुद्धिमानी 
नहीं । अंगरेज़ लोग सर्द मुल्क में रहते हैं ओर मालदार हें 
हम गर्म मुल्क में रहते हैं शेर कंगाल हैं उनकी ज़िन्दगी के 
तरीके हमारे लिये कभी मुनासिब नहीं अगर हम उनकी नकल 
करंगे तो बयबाद हो जायेगे | हमारा काम यह होना चाहिये 
कि उनमें जो गुण हैं वह अहण करे लेकिन अपनी वज़े सादा 


५ एईे ) 


रफ्खे । अगर हम दुलरों के गुण ग्राहक रहेंगे तो ऊँचे चढ़ेंगे 
ओर जो नकाल बरणंगे तो नीचे गिरंगे हमारे फेशन के मतयाले 
भाईपों के। यह अब्छी तरह याद रखना चाहिये कि नकालों को 
काई कदर नहीं करता, दूसरो के दिल में हमारी सच्ची इज्जत 
उसी समय होगी जब हम इस आदत का छोड़ेगे। अ्रगर एक 
बहरूपिया हमारा स्वाँग भर कर हमारे सामने ऋये ते जो 
ख्याल हमे उसकी बाबत होगा उससे भी बुरा ख्याल दूखरा 
के हमें देख कर होता है क्योंकि वहरूपिया तो पेट की खातिर 
हमार/ स्वॉग भरता है लेकिन हम ऐसा करने के मजबूर नहीं, 
वह तो मतलबी बहरूपिया है लेकिन हम मूर्त बहरूपिया हुये । 
माता पिता ध्यान दें फ़ेशन का भूत बहुत वुरो तरह बच्चो के पोछे 
पड़ा हुआ है ज़रा ज़रा से बच्चे फ़ेशन के मतवाले नज़र आते 
हैं ग्रपना समय खराब करते हैं, रुपया बिगाड़ते हैं ओर दूसरों 
की नज़रों में हकीर बनते हैं। शेख सादी ने कहा हे--“यके 
जुकसां मायह देोम शमातत हमसायह” एक तो नुकसान माल 
ओर दूसरे पड़ोसी की हँसी । इसलिये बच्चों का कभी फ़ेशन में 
मत पड़ने दो | हमेशा सादा रविश पर चलाओ ओर खुद भी 
चले | यह कभी खरूयाल मत करो कि सादगी गरीबी का 
निशान है बल्कि सादगो से अमीरी अधिक शोभायमान हे 
जाती है। 


परहेजगारी ( ऐतदाल ) 


एक अंरेज्ञी मसला है [207९0760 8 ४9060 िक्का 
०४०० यानी बीमारी का इलाज करने से बहतर यह है कि 
बीमारी न होने का इन्‍्तजाम किया जाये मतलब यह हे कि 
परहेज़ से रहा जाये। सन्‌ १६१६ में मेरे पूज्य पिता जी श्रो 


( (६४ ) 


हू्जूर पुरमूर दरबार साहब बहादुर के हम रंकाब नैनीताल 
गये । जेठ का महीना, गरमी सख्त, देहली से लशकर इकदम 
नेनीताल पहुँचा वहाँ की सदे आबहवा के सबब से करीब 
करीब तमाम लशकर बीमार हुआ । पिता जी तन्‍्दुरुस्त रहे 
लेागों ने उनसे पूछा कि आपके बीमार न होने का क्या सबब 
है तो उन्हेंनि जवाब दिया कि में हमेशा गिनी बोटी और नपा 
शोरवा खाता हूँ यही मेरे तन्दुरुस्त रहने का सबब है यह असूल 
अनमेल है ओर जो लोग इस पर अमल करते हैं वे ही जान 
सकते हैं कि यह कितनी सश्चो बात है। करीब करीब तमाम 
बीमारियाँ मेदे के खराब होने से होती हैं | हमारे यहाँ की 
विधवा स्रियाँ भी इसका सूबूत हैं । थे बेचारी दुखिया पति 
वियेाग के दुख से चाहती हैं कि हमारा जीवन जल्दी समाप्त 
हो जाये इसलिये खाना मामूली ओर कम खाती हैं ब्रत ज़्यादा 
करती हैं और हर तरह खाने पीने में नियम से रहती हैं. परन्तु 
नतीजा उलटा होता है उनको आयु खत्म होने के बजाये बढ़ 
जातो है क्योंकि वे परहेज़गारी का नमूना होने से बहुत कम 
बीमार होती हैं इससे यह मतलब नहीं कि बिधवा स्थ्रियाँ इस 
नियम से न रहे ऐसा करना श्ात्म हत्या का पाप करना है 
जीवन का उद्देश ईश्वर प्राप्ति है इसमें उनका पूरी कोशिश 
करनी चाहिये ताकि उनका आगामी जन्म सुधर जाये। इस 
उदाहरण से तो हमारा केवल यह मतलब है कि मूर्ख मातायें 
यह सम कि अ्रगर वे भी बच्चों के परहेंज से रक्खे तो उनके 
प्यारे बच्चे तन्‍्दुरुस्त रह कर पूरी आयु पायेंगे | इस विषय 
में नीचे लिखी बातों पर अमल करना चाहिये । 


१०-मातायें समझती हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा खायगे तो 
ज़्यादा ताकत आयेगी यह बड़ी भूल है ताकत ज्यादा 


( ६४ ) 


खाने से नहीं आती बल्कि जो कुछ खाया जा ये उखलके 
अच्छी तरह दज़म होने से आती है । 

२--जाना जितना सादा होगा उतना ही जल्दी हज़म हो कर 
फायदा करेगा । मुरइन चीज़ सब देर में हज़म होती हैं । 
माताय यह खिलाना लाड़ समभती हैं। बच्चों के सादा 
गिज़ा खिलाकर मज़बूत रक्खो और फिर उनके द्वाज़में की 
ताकत के मुवाफिक ऐसी चीज़ें खिलाबो तो हर्ज नहीं । 

३--दुनिया में हर एक का काम करने के बाद आराम देने को 
ज़रूरत होती है इसी तहर मेदे के भी काम के बाद आराम 
देने की ज़रूरत है क्योंकि जो काम के बाद आराम नहीं 
करता वह जल्दी कमज़ोर हो जाता है इसलिये बच्चों को 
बार बार खिलाने की आदत बहुत नुकसान करती है । बच्चो 
के खाने के लिये समय नियत कर देना चाहिये उनके 
अलावा ओर वक्त न दिया जाये अंगरेज़ लोग ता दूध पीने 
वाले बच्चो के भी मुकरर्रा वक्त पर ही दूध पिलाते है फिर 
नहीं । 

४--वाज़ार की मिठद॒याँ बच्चों का कभी न खिलाई जाय॑ इनसे 
कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। कभी कभी घर ही 
की ताज़ा तय्यार की हुई मिठाई खिलाने में हर्ज नहीं । 


५--बच्चो के किसी तरह के नशे का केभी आदी नहीं करना 
चाहिये । नशा मेदे की असली ताकत के खराब करके 
बड़ी कड़ी बीमारियों का कारण होता है। नशा करने से 
खून का दै।रान तेज़ हो जाता है पीने चाला सममता है। 
कि मुझे इससे फायदा दुआ दूसरे रोज़ पीता है और इस 
तरह आदी हो. जाता है फिर तो यह हालत हो जाती हट 


( ६६ ) 


कि जब तक नशा न किया जाये भूक नहीं लगती सबब 
यह है कि नशा धीरे धीरे असली ताकत के खे देता है 
ओऔर श्राखिर में मेदा किराये का टटूटडू बन जाता है। 
फ़िसी तरह का भी नशा हो जहर हैं तम्बाकू का रिवाज़ 
सब से ज़्यादा है। ज़रा ज़रा से बच्चों के मह में बीड़ी 
नजर आतो है ओर ऐसा क्यों न हो जब पिता जी खुद 
बच्चे से चिलम भरवाय ओर फिर कहे कि अच्छा इसके 
सुलगावो, यह भी देखने में आया है कि दियासलाई मौजूद 
नहीं है सिगरट बीड़ी की तलब हुई फ़ौरन बच्चे के। आवाज़ 
दी और कहा बेटा--इस बीड़ी के चूल्हे से सुलगा लावो। 
इस तहह बच्चे को चसका पड़ जाता है और वह धोरे 
धीरे आ्रादी हो जाता है। माता पिता इस पर ध्यान नहीं 
देते बल्कि कभी वच्चे का देख भी लेते हैं तो बजाये मने 
करने के हँस देते हैं । तम्बाकू हल्का नशा है लेकिन बच्चों 
के लिये बहुत मुज़िर है। ज़हर केसाही हटका हो आखिर 
ज़हर है । 

६--अकसर माताय अपने ज़रा से आराम के लिये बच्चों का 
अफीम दे दिया करतो हैं ताकि बच्चा नशे में सो जाप ओर 
वे काम करले राजपूताने म॑ तो अकसर नहीं बल्कि बेशतर 
माताये ऐेसा करती हैं । इसका असर बच्चों की तनदुरुस्ती 
पर बहुत बुरा पड़ता है, माताओं का चाहिये कि कभी 
१३०8३ कह अफीम न दे वे अफ़ोम नहीं देतो है बलिक ज़हर 

ती हे। 

जो माता पिता जिस तरह का नशा करते हैं. उनके बच्चे 

ज़्यादा तर उसके आदी हो जाते हैं इसलिये अपनी तन्दुरुस्ती 

की खातिर न्रहीं तो अपने प्यारे बच्चा की तन्दरुस्ती की खातिर 


( ६७ ) 


ही हर तरह के नशों से परहेज़ करना चाहिये। 

शराब भंग अफीम पीते वक्त बच्चे बड़ों के सलाम करते 
हैं क्योकि यह अद्ब में दाखिल है लेकिन मैं ते यह समझता 
हैँ कि वे बड़ों के सलाम नहीं करते बल्कि अपनी अक्ल' के 
सलाम करते हैं अफ़लसोस है कि माता पिता जान बूक कर 
बच्चें का अंधे कुंबे में ढ़केल | नशे बाज़ी से जो बरबादियाँ 
हुई हें किसी से 5 पी हुई नहीं अरब भी माता फिता ध्यान न 
दें तो इसके सिवाय ओर क्या कहा जाये कि वे अ्रपनी आत्मा 
के दुश्मन हैं । 


अखलाक-( तहजीब ) 


बच्चों की खुशहाली के लिये अख़लाक का होना भी बहुत 
ज़रूरी हे जिन बच्चों में यह आदत नहीं होती उनकी तरकी रुक 
जाती है श्रगर काई खुश खत हो तो देखने वाले की तबियत 
खत देखते ही खुश हो जायगी चाहे वह जानता कम हो और 
आदमी केसा ही पढ़ा लिखा हो अश्रगर उसका खत खराब है 
तो उसे अपनी जानकारों जताने में देर लगेगी और तकलीफ 
उठाना पड़ेगो इसी तरह जब कोई किसी से मिलता है ते 
मिलते द्वी जो असर दूसरे पर पड़ता है उसी से बह उस के 
अच्छे बुरे होने का विचार करता है अगर मिलने वाला घमंडी 
हो या बदतहजीबी या सख्ती से बात करने का आदी हो तो 
चाहे उसमें ओर गुण हो दूसरा उसको पसन्द नहीं करेगा। 
ओर अगर मिलने वाला खलीक है तो दूसरा मिलते ही खुश 
हो जायेगा | बाज़ लोग शायद ऐसा कहे कि गुण तो अंत में 
प्रगट हो ही जाता है फिर श्रखलाक की क्या ज़रूरत यह सच 
है कि गुण प्रगट होगा लेकिन जिस आदत से उसके प्रगट होने 


( छम ) 


म दर लग धह क्यों न छोड़ दीं जाये । अगर कोई दुकानदार 
सख्त बोलने वाला ओर बद्मिज़ाज हो तो आहक उसकी 
दुकान पर सोदा लेना कम पसन्द करेगा इसके बर अब 
ख़लीक दुकानदार फ्रे पास सब खुशी खुशी जायेगे | अ्खला ऊ 
से पेश आना शराफ़त की निशानी है इससे तरक्की में बड़ी 
मदद मिलती है । ऐसे भी लोग देखे गये हैं कि इनका अखलाक 
बहुत बढ़ा चढ़ा होता है लेकिन दिल के काले होते हैं मिलने 
घाले से बड़े तपाक से मिलते हैं ओर उसके पीठ फेरते ही दाव 
घात की तदबीर सोचते हैं गोया अखलाक को अपनी बुराई 
का ढाकन बनाते हैं ऐसे मक्कार लोग लानत के काबिल हैं । 
चाकू कलम बनाने के लिये है लेकिन बदमाश इससे आदमी 
की जान भी ले लेते हैं । थोड़े ही दिन में इन मक्कारों की कलई 
खुल जाती है और फिर कोई उनका एतबार नहीं करता । नेक 
विचार रखते हुये श्रगर अलुष्य खलीक हो तो सोना और 
सुंगन्ध है। पहले अखल।क ओर तहज़ोब बच्चों को मकतब ही 
में सिलाई जाती थी लेकिन मोजूदा ज़माने में इस पर बिलकुल 
ध्यान नहीं । खुद अंग ज़ साहिबान निहायत खलीक होते हैं 
लेकिन अंग रेज़ो पड़े हुये हिन्दुस्तानियों में यह गुण बहुत कम 
नंज़र आता है सबब यह है कि माता पिता का इस पर ध्यान 
नहीं । नीचे खास खास बाते लिखी जाती हैं जो बच्चों के शुरू 
से सिखानी चाहिये | यह बाते बहुत छोटी मालूम होगी लेकिन 
इन छोटी छोटी बातों का ही बच्चों के अतवार और प्रहस्त के 
आनन्द पर बड़ा असर पड़ता है इसलिये इन बाती को छोटा 
नही समझना चाहिये ;-- 

४०--यच्चें सख्ती से या ज़ोर से किली से बात न करे अगर ड़न 

में यद आदत हो तो सज़ा देकर छुड़ाषो | 


( ६६ ) 
६--.पुबह उठ कर माता पिता और खब- बड़ों के ' चरण दूँ 
र प्रणाम कर । 

३---जब कोई बड़ा आवे तो बैठे न रहे बल्कि खड़े हो जाँय 
ओर जब बड़े बैठ जाय तब बैठे। 

४--जब कोई घर पर श्रावे तो उसे उठ कर सलाम कर । 

५--बड़ों के साथ चलते वक्त उनके पीछे चला करे अगर रास्ते 
में चलते वक्त सामने से कोई बड़ा आजाय तो सलाम 
करके एंक तरफ को हट जाये। 

६--जब कोई बात कर रहा हो तो .बीज में न बोलें, जब वह 
चुप हो जाय तंब बात करे । 

»--सब के सामने थूकने या खांसने की आ्रादत छोड़ दं अगर 
ज़रूरत पड़े तो अलग जाकर ऐसा कर । 

४-बड़ों के सामने ज़्यादा बक बक न करें जब बड़े बात पूछे 
तब जवाब दें या खुद कहना दो तो अ्रदब फे साथ कहें । 

$--बड़ों से बात करते धक्त उनके सामने न देखे बल्कि नीची 
नज़र रखकर बात कर। 


१०--बराबर वालो के साथ मोहब्बत से पेश आये और छोटों 
ओऔर नोकरों से नरमी व प्रेम से बात किया कर । 


११--कोई खा रहा हो तो उसके मुंह को न ताकते रहें ओर न 
वहां खड़े रहे । 


१२--चार आदमी बैठे हो तो उनके ब्ोच में होकर न जाय 
पीछे होकर जाय॑ ताकि किसी के हाथ पर पैर न पड़ 
जाये। 


( ७० ) 


१३--अगर दो मनुष्य बातें कर रहे हो तो बीच में आकर खंडे 
हो जाय। 
१७४--बड़े जब कोई चीज़ दे तो अदब से लेकर सलाम करे 
अगर खाने की चीज़ हो तो उसी वक्त न खाने लग जाये। 
१५--किसी से फल मेवा मिठाई या पैसा घगेरा कभी न मांगे। 
१६--किसी के साथ जाने या किसी के घर पर ज्ञाकर यह 
ठहरने की ज़िद न कर 
“डूसरो के घर भूक की शिकायत न करे न इधर उधर 
कूदते फिर एक जगह अदब के साथ बेठे रहे, न वहां 
कोई चीज़ मांग । 
१८--बड़े पुकार तो खाली “हां” “आया” न कहे बल्कि “हां 
साहब” कहें इसी तरह छोटो के पुकारने पर नर्मी के साथ 
“हां भाई” कहे । 
१६--बड़ो या मिलने वालों के लिए पान इलायची या और 
कोई चीज़ लाव तो हाथ से उठा कर न दें बल्कि तश्तरी 
सामने करदं ओर जब वे उठाले तो कुक कर सलाम कर। 
२०--खाना इस तरह खाय कि श्रवे में उँगली न सन । अच्छी 
चीज़ ही को ज्यादा न खाये बल्कि थाली की सब तरका- 
रियां को बराबर बराबर खाये । 
२१--जब खाने बैठे तो बड़ो के लुकमा उठाने के बाद खाना शुरू 
करे यह नहीं कि पहले ही से खाने लग जाये । 
२२--बड़ो के सामने लेटे न रह न तकिये के सहारे या पैर 
फैलाकर बैठे । 
इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो अखलाक और 
तहज़ीब सिखाने के लिये ज़रूरी हैं | माता पिता खद सोच 
छकते हैं, यहाँ थोड़ी सी बातें नमूने के तोर पर लिख दी गईं। 


( ७१ ) 


खुश मिजाजी । 


(“जिन्दगी जिन्दा बिली का नाम है । 
मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं॥”! 


बाज़ घरानों में बच्चे हँसमुख या खश मिज़ाज होते हैं ओर 
बाज़ों में हर वक्त रोनी सूरत बनाये रहते है । खुश मिज़ाजी 
असलो ज़िन्दगी की बुनयाद हे जो बच्चे हँसमुख हैं थे ज़रूर 
अपने जीवन में कामयाब होगे वयाेंकि उनकी तबियत में 
उत्साह होता है। उत्साह से उन्नति होती है। जिन बच्चों की 
तबियत में उत्साह नहीं वे व्यर्थ अपनी कामयाबी की उस्मीद 
करते हैं। किसी ने कहा है जिरूके पास खुश मिज़ाजी है उसके 
पास सब कुछ है। इसमें भी माता पिता का असर ही मुख्य 
है अगर मात। पिंता हँसमुख हैं तो बच्चे ज़रूर हँसमुख होगे 
ओर माता पिता मोहररमी हैं. तो बच्चे रोनी सूरत हागे ।जिन 
घरों में बच्चे रोने होते हें वहां सुबह से शाम तक कलह रहती 
है। ग़हस्थ का आनन्द तो उस वक्त है कि घर में खशी हो 
खुशी नज़र आये और यह जब ही हे। सकता है कि बच्चे खुश 
मिज़ाज हा । इसलिये माता पिता को बच्चों को खुश मिजाज 
परवरिश करना जरूरी है । इसके लिये नीचे (लिखी बातों पर 
झमल करना चाहिये-- 


१--पहली बात तो यह है कि मात। पिता अ्रपनी आदत 
और मिजाज को दुरुस्त कर यानी हमेशा धीमी ओर माठी 
आवाज़ से बात चीत करे, बिला खास ज़रूरत कभी गुस्सा 
न है| बाज़ माताएं यह समभतो दें कि बिला चिज्लाये और 
नाराज हुये बच्चे नहीं डरते यह भूल है जो माताय हमेशा 
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शुस्सा होती 7 हती है उनके बच्चों की तबियत से डर बिलकुल 
जाता रहता है क्योंकि वे इंस नाराजगो के आदी हो जाते हैं 
ये जब कोई खिलाफ़ हुक्म काम करने लगते हैं तो समझ लेते 
हैं कि माँ चिल्ला लेगी ओर बस भगोया माँ का यह मिजाज बच्चो 
पर राब रखने के बजाय उनको बेशरम बना देता है अगर माँ 
ठंडे मिज्ञाज की हो ओर हमेशा नरमो से बोले तो उसकी एक 
कडी नज़र ही बच्चें के लिए काफी है ऐसो मां को शायद कभी 
बच्चों पर चिज्नाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि उसकी नज़र या 
धीरे से “हुश” कर देना मार से बढ़ कर होता है । 

२--दूध पीने के जमाने से ही बच्चों का मिज़ाज़ बनता है 
यह बच्चे बोल नहों सकते लेकिन मह घूस ज़रूर करते हैं और 
जब कोई बात बगैर उनकी मन्शा या ज़रूरत जाने हुये की 
जाती है तो उनके भिज़ाज में गुस्सा पैदा होता है और ज्यादा 
रोते हैं। ओरतों की यह आम आदत है कि जहां बच्चा रोपा 
ओर उन्हेने दूध पिलाया यह नहीं सोचती कि इनके रोने का 
कया सबब है। बच्चे के रोने का हमेशा यह मतलब नहीं कि 
बह भूका है अश्रगर वह पेट के दर्द से राता है उसे दुध्य पिलाथा 
जायेगा तो नुकसान होगा इसी तरह कपड़ों का तंग हा ता, सर्दी 
गर्मो का लगना किसी चीज़ का चुभना वगेरा कई कारण बच्चे 
के रोने के है| सकते हैँ । इसलिये माताओं को दृध्व पिलाने से 
पहले यह सेाच लेना चाहिये कि इसके रोने का क्या सबब है। 
जंब सबव मालूम हे जायगा तो उसके रफ़ा होते ही बच्चा 
हँसने लगेगा बच्चे के हँसमुख्त दाने की शुरूआत इस वक्त से 
हेतती है । 

३--माता का शॉुस्से में #कर बच्चो को बुरा भला कहने 
का भसर हमेशा खराब पड़ता है अ्रगर बच्चे के कपूर करने पर 


( ७३ ) 


माँ उदांस चित्त शोर रंजीदा हो जाया करे तो इसका फल 
हमेशा आहे माफ़िक होता है। प्रेम बड़ी ताकत है बच्चा जब 
देखेगा कि उसके काम से माँ को दुख हुवा तो उसके दिल 
पर इसका ज़रूर असर पड़ेगा। 


४--माता हर वक्त हँसमुख रहे छोटे या बड़े बच्चे की जिस 
थक्त भी माँ पर नज़र पड़े तो भाँ मुसकराती नजुर आबे और 
प्रभ के शब्दों से उसका दिल बढ़ावे। 


५--बच्चा रोता है तो अ#सर माताय चिजन्नाने लगती हैं. 
ताकि उनके शार की आवाज़ में बच्चे के चिज्लाने की आवाज़ 
दब जाये इस से काई फायदा नहीं होता बल्कि बच्चा ज़्यादा 
रोने लगता है यह आदत छोड़ देना चाहिये और बच्चे के रोने 
का सबब जान कर उसको रफे करना चाहिये | 


६--माता पिता के क्राम का समय हो ओर बच्चा ज़िद 
करने या रोने लगे तो माता पिता भुंजला जाते हैं ओर अकसर 
बच्चे पर नाराज़ होते या मारते हैं लेकिन इससे बच्चा चुप नहीं 
होता ओर मजबूरन उनके अपना काम छोड़ना पड़ता है ऐसे 
मोकफे पर माता पिता का याद रखना चा।हये कि बच्चा कभी 
निचला नहों बेठ सकता वह हर वक्त कुछ न कुछ करता रहेगा, 
एक माता खाना पका रही थी पिता लिखने पढ़ने का काम 
कर रहे थे बच्चा ने लगा पिता गोद में उठाकर अपने कमरे 
में ले आये ओर प्य।र से बोले बेटा तुम्दारे खिलोने बहुत अच्छे 
हैं अपनी माँ के दिखा आओ ओर यह कह कर बाप ने एक खिलोना 
बच्चे के दे दिया बच्चा अपने खिलोने की तारीफ़ छुनकर 
खुशी खुशी माँ के पास ले गया माँ ने खुश होकर कहा “बेटा 
खिलौना यहाँ रख दो और एक झिलोना ओर लाओ बच्चा 
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फिर जाप के कमरे में आया और दूसरा खिलोना ले गंपा बच्चा 
२-३ बरस का था सब खिलौनों के ले जाने में उसे घंटा भर 
लग गया जब सब खिलोने माँ के पास आगये तो उसने कहा 
“बेटा एक खिलीना अपने बाबू जी के पास लेजा” । बच्चा उसी 
तरह खिलोने पीछे लाया इसमें माता पिता दोनें अपने श्रपने 
कामो से निबट गये ओर बच्चे का खेल हो गया। इस तरह 
घच्चों का ख्याल हटाकर उनके किसी काम मे मशगमूल कर 
देना लाहिये। 

>--बच्चे के रोने से माता का कभी नहीं दबना चाहिये 
जिस चीज़ के लिये बच्चा रोये उसे कभो मत दा अगर सोने 
से बच्चे के चीज़ दे दोगे तो वह राने के मतर्मानी चीज़ मिलने 
का ज़रिया समभेगा आमतोर पर होता भी ऐसा ही है जब 
बच्चा रोने लगता है तो पहले माँ मने करती हे मने करने पर 
बच्चा ज़िद करता है इस तरह माँ मने करती जाती हे ओर 
बच्चा ज़िद करता जाता है आखिर मज़बूर होकर माँ उसकी 
ज़िद पूरी करती है यो बच्चों के! रोने की आदत हो जाती है । 
माता ने वह ढंग ही नहीं डाला कि बच्चा हँली खुशी से केाई 
चीज़ माँगे ओर यह उसी वक्त मुमकिन है कि बच्चे के रोने की 
परवाह ही न की जाये। इसके अलावा दूसरा काम सूख माताये 
यह करती हैं कि बच्चे के। चुप हाने के लिये किसी चीज़ का 
लालन्न देती हैं “बेटा चुप हो जा तुझे नारंगी दूँगी' इस तरह 
बच्चे के। रिशवत की चाट पड़ जाती है। यह दोनों बातें 
खराब हैं बच्चे की आदते ऐसे सां वे में ढालना चाहिये कि वे 
फौरन माँ के हुसम की तामील करे। अगर माताये पुरानो 
आदतो का छोड़दे तो यह कुछ मुशकिल नहीं, बच्चे खुद 
पसन्द होते हैं अपना भल। बुरा नहीं सम कते जो काम उनको 
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खिलाफ मर्ज़ी होता है रोने लगते हैं. यहाँ तक कि शगर अ्ले 
का मुँह धोया या नहलाया जाये तो भी रोने लगते हैं रोते ही 
माँ फ़ीरन मुं ह धोना बन्द करके उसके दूध जिलाने लगती है 
यही हाल रोज़ाना होता हे ओर उनकी रोज़ मुंह धोते वक्त 
रोने को आदत हो जाती हे अ्रगंर माता मुंह थेना बन्द करने 
के बजाय मीठी मीठी बातो से बंहलाते हुये उसका मंह धोना 
या नहलाना जायी रकखे तो बच्चा अन्द रोज़ में रोने को आदत 
छोड़ देगा वह समभ लेगा यह रोज़ का मामूली काम है और 
हँसते खेलते नहाने लगेगा । 

८--बच्चों को चिड़ाने की आदत भी आमतौर पर फेली 
हुई है माता पिता हँसी खेल में खुद उनके चिड़ाते हैं इससे 
उनके मिज़ाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है यह आदत तो 
ऐसी श्राम हो रही है कि अकसर रिश्तेदार या मिलने वाले 
भी मोहब्बत की आड़ में बच्चो को हद्‌ से ज़्यादा चिड़ाते है यहाँ 
तक की बच्चा रोने ओर मारने लगता है तब भी श्रपना अपना 
बेजा प्यार बन्द नहीं कण्ते । ऐसा दुखदाई प्यार माता पिता 
के भी बुरा तो मालूम होता है लेकिन लिहाज़ के सबब से 
कुछ कह नहीं सकते यह आदत अपने या दूसरों के बच्चों के 
साथ बिलकुल छोड़ देना चाहिये। 

&£--ज़िद्दी रोने ओर लाड़ले बच्चो की श्रकसर यह आदत 
हो जाती है कि चाहे जिस बात पर ज़रा ज़िद पूरो न हुई 
फोरन गाल फुला लेते हैं या रूठ, कर बैठ जाते हैं । माता 
फौरन मनाने लगती है और इस तरह उनकी यह आदत 
यढ़ती ही जाती है ऐसी सूरत में माता के चाहिये कि उनके 
रूठने या गाल फुलालेने की बिलकुल परवाह न करे ओर बड़े 
इतमीनान से चुप रहे ज़रा भी यह ज़ाहिर न होने दे कि उसके 
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हटने का उसे कुछ ख्याल हुआ । उसके आंसुषघो की भी परवाईँ 
न॑ कर। ऐसे मोफ़ पर बजाय मंनाने के माँ नरमी के साथ 
उससे इतना कह दे कि जब तक तू खुश होकर मुझसे बात 
नहों करेगा में नहीं बोलंगी। जब बच्चां जान लेगा कि मेरे रूठने 
या गांल फुलाने से कोई फ़ायदा न हुआ तो दो चार दफ़ के 
बाद यह आदत छीड़ देगा । 

१०--बच्चे जब खेलते कूदते गिर जाते हैं तो ददं से रोने 
लगते हैं ओर उनके चुप करना मुशक्िल हो जाता है हालां 
कि बच्चा अपनो गऊ़लत से गिरा और उस्तके चोट लगो यह 
उसकी गऊ़लत को सज़ा थी। बच्चे के रोते ही माता उसे बुरी 
तरेँह उठातीं है ओर वुरा भला कहतो है बच्चा और ज़्यादा 
रोने लगता है ओर बडी देर तक रात! रहता है इससे बच्चे का 
मिज्ञाज भी खराब होता है ओर माता भी दिक होती है। सब 
से अ्रच्छी तरक्रीब यह है कि माता पिता बच्चे क चोट आने 
पर नाराज़ न हो बल्कि सिर्फ़ अफ़लोस ज़ाहिर करे । शुरू ही 
से बच्चों की पेसी आदत डाले +ि वे सदनशोल ओर बहादुर 
बने अगर बच्चे के चोट लगने पर अधिक दया प्रगट की 
जायेगी तो उनमे कायरता आवेगी, अपने बच्चो को सिपाही 
घताओं ज़रा ज़रा सी चोट पर अगर तुम उनके साथ ज़्यादा 
हमंददों करोगे तो बच्चे बुज़दिल हो जायेगे। मेरा भतोजा 
रामेश्वर दयाल जिसे पथार में नेपाली कहते हैं एक रोज़ खेलते 
खेलते गिर पड़ा और रोने लगा। मेने खुश होकर ज़ोर से 
कहा “शाबाश बेटा। गिते हैं शह सवार ही मैदान जंग में 
बस यद्द सुंनते ही बच्चा हँस पड़ा ओर फिर खेलने लगा उसके 
साथ और बच्चे भी खेल रहे थे अब जब कोाई बच्चा गिरता 
है तो यह मिसरा सुनते ही चुप हो जाता है। बच्चे गिरे तो 
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हहो बेटा कुछ परवाह नहीं ऐसी चेट का क्या ब्गंरा, 'इस 
शऋरह दिल बढ़ाने से बच्चे हिम्मतवर बनेंगे ओर तकलीफ की 
परदाश्त के आदी दागे अकसर बच्चा गिर जाता है तो उसे 
बुप करने के। कह देते हैं। “देख चिडंदी मर गई, चुप हो 
ज्ञा।” वच्चा देखता है कि ज़मीन पर काई चीज़ नहीं इस 
तरह उसके भूठ की तालीम मिलती है । यह मुनासिब नहीं ? 

११--जब छोटा बच्चा रोता हुआ आये तो उसे खुप करने 
की यह अच्छी तरकीब है कि उससे कहा जाये “क्या बात है 
आओ हम तुम्हारा मुंह धोदे, तब बात करंगे।” इस तरह मुंह 
धोने ओर धीरे ध्रीरे मीठी मीठी बातें करने से उसका ख्याल 
रोने की तरफ से हट जायेगा ओर उसका मिज़ाज ठंडा हो 
जायेगा हाथ मुद्द धोने के साथ ही थोड़ा सा पानी भी पिला 
देना चाहिये बच्चा थाड़ी देर में हँसने खेलने लगेगा। अगर 
बच्चे का ऐेसे मोके पर भिड़का जाय .ा मारा जायेगा तो 
इसका नतीज़ा कुछ नहीं होगा बहतर तरकोब यही है कि 
उसका ख्याल इस तरफ से हटा दिया जाये। 


न्याथ या इन्साफ़। 

एक फ़ारसी कहावत है जिसका श्रर्थ यह है कि जो बात 
अपने लिये उसन्द करते हो वही दूसरे के लिये भी पसन्द 
करो और जो अपने लिये पसन्द नहीं करते बह दूसरे के लिये 
भी पसनन्‍्द्‌ मत करो । इन्साफ़ का मादा थोड़ा बहुत सब छोटो 
बड़ों में होता है लेकिन अगर फ़ायदा हे! तो लोग यह चाहते 
हैं कि हमें हे। चाहे उससे दूसरेकी हामि द्वोती दवा झपने फ़ायदे 
के साथ इन्साफ का ख्याल जाता र<ता है। जब बड़ो का यह 
डाल हे तो बच्चों के लिये क्या कहा जाय बच्चा ते छटपन 
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से ही जो" चीज उसके हाथ पड़ती है अपने मुह में रखना 
चाहता है गोया वह यह समभता है कि ब्रह्म एक है और वह मैं 
हैँ सारे संसार को उठाकर अपने पेट में रख लूं। जब बच्चे बड़े 
होते हैं तो यह चाहते हैं कि सब चीजें हमें मिल जाये । 

अगर शुरूसे उनकी यह आदत न रोकी जायेगी तो बड़े 
होकर वे पक्के खार्थों बनेंगे ओर धीरे धीरे उनका मन ऐसा 
कठोर हो जायेगा कि अपने श्रथं के सामने किसी के नुकसान 
या तकलोफ़ की उनको परवाह न होगी । अर्थ में मनुष्य अंधा 
हो जाता है फिर उसको बुरा भला नहीं सूभता । मलुष्यजन्म 
लेकर यदि किसी की भलाई न हुई तो उसका मनुष्य होना ही 
व्यर्थ है। यह ज़रूरी हे कि सब आदमी परोपकारो नहीं हो 
सकते परन्तु एक जीव के साथ भलाई करना भी संसार की 
भलाई है सखार्थी मनुष्य का तो यह हाल हे। जाता है कि. अपने 
भाई बन्धां का भी वह नहीं रहता। अर्थ डसका उपास्यदेव 
हे। जाता है फिर उसके संसार में केवल अर्थ ही अर्थ नज़र 
झाता है ओर उसके लिये वह बुरा से उुरा काम करने से भी 
नहीं मिजकता इस बास्ते बच्चों में इस आदत का रोकना 
बहुत ज़रूरी हे । 

बच्चो की शुरू से ही इस तरह परवरश की जाये कि 
उनमें खुदगर्ज़ी न आने पाये । बच्चों में मिठाई या खिलोनों से 
ही यह तालीम शुरू होती है । जो चौज़ भी हो सब बच्चों के 
बराबर बराबर दी जानी चाहिये, अकसर ऐसा होता हे कि 
लड़की के मुकाबले मे लड़के के! या बड़े बच्चे के मुकाबले में 
छोटे बच्चे के ज़्यादा दी जाती दे यह टीक नहीं बच्चे बच्चे 
सब बरावर हैं अ्रगर उन्हें कम ज़्यादा दी जायेगी तो उनमें 
आपस में बद गुमानी पैदा होगी ओर वे समभझंगे कि. माता 
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पिता ने हमारे साथ बेइन्लाफ़ी की और दूसरे की तरफ़दरी । 
जब हिसी बच्चे की तरफदारी की जाती है तो दूसरे के 
बड़ा दुख होता है परन्तु वह ग़रीब क्या करे यदि उसका 
मामला राज सभा में हो तो एक श्रदालत से दूसरी अदालत 
में दादरसी के लिये अपील करता जाये। यहाँ तो इब्तदाई 
ओर इत्तहाई अदालत माता पिता ही हैं जिनके फैसले की केाई 
अपील नहीं, यक्रीन जानिये जब में किसी बच्चे के साथ 
नाइनसाफी होती देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है 
मेरा अंतःकरण तो यह कहता है कि यदि किसी मज़लम पर 
नाइनसाफ़ी होना पाप है तो बच्चे के साथ नाइनसाफ़ी होना 
उससे भी बड़ा पाप है। माता पिता का धर्म है कि ऐेसा कभी 
न कर जो ज़िम्मेवरी ईश्वर ने उनके सिर पर डाली है उसके 
भली भांति विचार कर काम करे । 

एक भारी भूल यह की जाती है कि अकसर छोटे बच्चे 
के जिद करने पर बड़े बच्चे का अपनी चीज देने के लिये 
मजबूर किया जाता है | फर्ज करो बड़ा बच्चा गंद से खेल 
रहा है छोटा बच्चा गेंद माँगने लगा माता ने बड़े की गंद्‌ 
लाकर उसको देदी लेकिन वह फिर भी रोता रहा, बड़ा बोला 
“में क्यों दूं उसकी गंद उसके पास है” । माता ने बच्चे के 
रोने से दिक होकर बड़े से गंद छीन कर छोटे को देदी यह 
माता ने ठीक नहीं किया इसमें माता का तो यह नुकसान हुआ 
कि बड़े बच्चे ने उसका तरफ़दारी का मुलजिम समझा, बड़े 
बच्चे का हक छीना गया जिससे उसका माँ और भाई दोनों 
की तरफ से रूयाल बिगड़ा ओर छोटे बच्चे की जिद पूरी हो 
गई वह आयन्दा ज्यादा जिद करेगा। ऐसी हालत में दो 
सूरते थीं या तो बड़े भाई के बहलाकर ओर छोटे भाई की 
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सखाल्रि का ख़्वाल दिलाकर माता इत तरह गंद लेतो कि छोटा 
भी इसको बड़े का प्यार श्रोर कृपा समकता अगर बड़ा इस 
तरह न देता वो छोटे की जिद पूरी न करनी थी चाहे वह रोता 
रहता इस तरह छोदे के आय ना बेजा जिद वरने की हिम्मत 
न होती ओर थोड़ी देर बाद अपनी गंद से खेलने लगता। 


यह ज़रूर चाहिये कि जहाँ तक हो सके बच्चों में ऐसे 
रूयालात फेलाये जाये कि वे आपस में चीज़ लेने देने में कंजूस 
न बन जाय उदार रहे लेकिन दूसरे की चीज़ बगैर पूछे इये न 
ले बग्रेर पूछे किसी को चीज़ लेना एक तरह की चोरी है । जब 
किसी की चीज़ माँग कर ले तो काम करने के बाद उसे वहीं 
श्व द॑ जहाँ से उठाई हो या देने वाले के दे दे । क्रिसी की ली 
हुई चीज़ खराब न करे। इसके लिये बहतर तदबीर यह है 
कि माता पिता ख़ुद इसपर अ्रमल करे | जब बच्चे देखेंगे 
कि माता पिता माँगी हुई चीज़ के। हिफ़ागत से रखते हैं और 
जब काम हो जाता है तो बिना मांगे वापिस दे देते हैं तो बच्चे 
अपने आप ऐसा करने लगेगे। 


किसी बच्चे की काई च्लीज़ दूसरे बच्चे के मिल जाती 
है तो वह यह समभता है कि यह चीज़ मुझे मिली इसलिये 
मेरी है ओर झगर उसका दावेदार काई न हो तो ऐसा ही 
होता भी है लेकिन घर में ग्रकसर यह देखने में आता है कि 
बच्चे अपनी अपनी च्लीज़ों को ठिकाने रखने का ख्याल नहीं 
रखते अगर कोई चीज दूसरे को कहीं पड़ी हुई मिल गई तो 
फिर वह दावा करने लगता है, ऐसी सूरत में उनका उस. 
फारसी कहावत के मुवाफिक समभाना चाहिये कि अगर 
तुम्हारी कोई चीज, गुम हो जाये तो तुम चाहोगे कि दूसरा 
तुम्हारी चीज तुम्दें दे दे इसी तरह तुमफे. दूसरे की चीज 


( 5१ ) 


आऋप्रिस करता स्ाहिये बल्कि अगर किसी को थीज - तुम्हें मिल 
जाये तो खुद उसको ज्ञाकर दो तो दूसरा तुम्दारो चोज भी 
तुम्हें देगा -व्गेरा ॥ 

अगर बच्चों के साथ हमेशा इनसाफ़ किया जायेगा तो 
बच्चे एक दूसरे के साथ कभी ज़्यादती नहीं करेंगे न ज़्यादा 
लड़े भिड़ेगे क्योकि वे जान जायंगे कि कुसूर करने वाला 
सज़ा पायेगा | जब बच्चे लड़ें ओर उनमें कोई मुलाजिम का 
लड़का हो तो उसके साथ भी न्याय हो, श्रकसर शअ्रमोरों के 
बच्चे इसीलिये ज़्यादा खुद सर हो जाते हैं वे जानते हैं कि 
हमारी हिमायत की जायेगी ओर हम सज्ञा नहीं पायेंगे। ऐसे 
बच्चे बड़े होकर माता पिता का नाक में दम कर देते हैं. और 
अंत में उनकी बदनामी ओ्रोर दुज का कारण होते हैं। खास- 
तोर पर माताये अपने बच्चों की बेजा दहिम्रायत करके यात दिन 
पड़ोसी औरतों से लड़ती रहती हैं वे बच्चें को भी बिगाड़ती 
हैं ओर खुद क्लेश मोल लेती हैं. उनके इनसाफ के मामले में 
अपने वा दूसरों के बच्चे इकसां समभना चाहिये | याद रक्‍्खो 
जहाँ इनसाफ है वहीं आनन्द है। 


अपनो मदद आप करना। 

माता पिता का यह काम है कि बच्चों के इस तरह 
परवरिश किया जाये कि वे संसार में बिल। किसी की मदद के 
अपनी रोजोी आप कमाने के लायक हो जाये किसो के मोहताज 
न रहे अगर बच्चे इस तरह परवरिश हुये हैं तो सदा सुखी 
रहेंगे क्योकि घुख स्वाथीन रहने में है ५पराधीन खपनेड सुख 
नांहीं” जो बच्चा सुस्त है वह दूसरे का मोहताज रहेगा और 
मोहताजी में खुख कहाँ, इसलिये बच्चों के शूरू से सुस्तैद । 
बनाना चाहिये लेकिन मुशकिल यह है कि सूख मं तो 


( ए८२ ) 


लाड़ ही दसमें समझती हैं कि बच्चों का सब काम अपने हाथ 
से करें ओर उनके हर वक्त गोद में लिये लिये फिर और 
इनसे भी अधिक सूर् वे श्रमीर लेग हैं जे! बच्चें! के खुद 
काम करने में श्रपनी हृतक समभते हैं और सब काम नोकरों 
से कराकर बच्चों फे अपाहज बनाते हे--इस विषय मे नीचे 
लिखी हिदायेतां पर अ्रमल करना चाहिये । 
१--पहली बात यह है कि बच्चों के कस्मी बेकार न रहने 
दिया जाय बेकारी से बहुत से अ्रवगुण पैदा हे! जाते 
: हैं। हर वक्त काम करते रहना ईश्वयं नियम है, सूये, 
चन्द्र, सितारे, वायु वगेरा हर वक्त मरदिश ( चक्कर ) में 
रहते हैं यह सिखाते है कि मनुष्य कभी बेकाम न रहे, 
छोटे बच्चे इस नियम का सब से बड़ा खुबूत है वे हमेशा 
कुछ न कुछ करते ही रहते हैं कभी निचले नहीं बैठते अगर 
छोटे बच्चे से कह दिया जाय कि चुष बाप बेठा रह ते वह 
इस हुश्रम के सब से बड़ी मुसीबत समभझेगा ओर अगर 
उसके चुपचाप बेठने के लिये मजबूर करोगे तो रोने 
लगेगा क्योंकि उसका अन्तःकरण कहता है कि कुछ न 
कुछ कर, बेकार मत रह । किस्सा है कि एक मलुष्य ने 
हमज़ाद बस में करना चाहा उसके गुरू. ने मने किया कि 
ऐसा मत कर, वह बस मे हो। जायेगा ता तुभसे हरवक्त 
पूछेगा कि क्या काम करूँ जे। तू चाहेगा बुद्दी बद्द करेगा 
लेकिन यह बेकार नहीं रह सकता जब तू उसे काम नहीं 
बतायेगा तो फौरन तुझे मार डालेगा उस मलुष्य ने नहीं 
माना ओर साधन करके हमज़ाद के बस में कर लिया। 
थाड़े दिन ता वह हर वक्त उसे काम बताता रहा जब 
उसकी सारी इदृच्छाय पूरी दा गईं झोर बह फेाई काम नह 


( एहे ) 


बता सका ते हमज़ाद ने उसे मार डाला, यह किस्सा है 
लेकिन इसकी सच्चाई के समभना चाहिये, संसार में 
बुही मलुय सफल' मनेथ होता है जा सुस्त नहीं रहता। 
अगर किसो से कहा जाये कि तुम्हारी आयु १० वर्ष घटा 
दी गई है ते धह पसन्द नहीं करेगा लेकिन बेकारी में लाग 
सारो श्आायु बिता देते हैं ओर पछताते नहीं पुरुषार्थी मलुष्य 
केा हमेशा काम में लगा रहना चाहिये, बच्चें के सम- 
भझाया जाये कि हर वक्त मुस्तेद रहे सोने का आनन्द बुह्ी 
लेता है जो जागता है ओर असली आराम वबुद्दी पाता है 
जो काम करता है। 
२--जब बच्चा चलने लगे ते बिला ज़रूरत हर वक्त उसे गोद 
मे लिये २ मत फिरो, 4ह खाना खाने के लायक हे गया 
है ते। अपने हाथ से खाना खाने वा, अगर वह धेती 
बाँध लेता है ते तुम मत बाँधेा, उसे किसी खिलेोने या 
ओर चीज़ की ज़रूरत हे। ते खुद लाये, नाकर सेन 
मेंगाये, अमीरों के बच्चे नोकरों से सब काम कराने में शान 
समभते हैँ यह ख्याल बच्चों के दिल से बिलकुल हटा 
देना चाहिये, उनकी अरदली या हिफ़ाज्ञत मे एक नहीं 
५ नाकर रक्‍खे जाये लेकिन बच्चे अपने शरीर का काम 
खुद करें, मद्रसे जाये तो अपना छाता ओर बस्ता अपने 
हाथ में ले जाये नोकर का न दें, इसी तरह अपने शरीर 
का काम खुद कर, यह आदत उनके अपने जीवन में 
बहुत लाभदायक होगी ओर वे सदा आराम पायेंगे, मत- 
लब यह कि बच्चों के इस तरह परवरिश किया जाय कि 
वे सिपाही बन ओर जफाकशी की ज़िन्दगी बसर करे 
, प्राचीन समय में माता पिता यही आदशे सामने रखकर 


( ४ ) 


क्लचों के पालते थे ओर बड़े २ सूरबीर, पराक्रमी और 
प्रतापी पुरुष बनते थे। 

३ऐः-यच्चों के मुस्तेद ओर तन्दुरुस्त रखने के लिये वरजिशु 
भी बहुत ज़रूरों है वरज़िश करने से शरीर में फुरती रहती 
है खाना खूब हज़म होता है ओर रगपद्े मज़बूत हेते हैं, 
खेल कूद भी वरज़िश है, अंगरेज़ो ख़ेलें में बच्चों के लिये 
क्रिकिट और फुटबेल के खेल बहुत मुफ़ीद्र हैं लेकिन पटा 
लकड़ी, गदका, फ़री, डंड मुगदर वर्गेरह ऐसी उम्दा वर- 
जिशे हैं जिनके फायदों के अंगरेज़ी खेल भी नहीं पा 
सकते, बच्चा के शुरू से ही पढ़ने ओर खेलने के वक्त 
मुकरंर कर देना चाहिये, इसो तरद्द लड़कियों को घरजि्श 
भी हैं, वेदभूशन पं० ठाकुरदंत्त जी शर्मा की तसनीफ़े 
बहुत उम्दा हैं, लड़कियां के भी वरज़िश कराना चाहिये 
लेकिन सब से ज़रूरी बात यह है कि लड़कियों से घर 
का सब काम काज कराया जाय, अमीर प्रराने की लड़- 
कियाँ आम तौर पर सुस्त हो ज़ातो दें क्योंकि घर का 
काम घंदा नेाकरनियाँ करती हैं इस तरह लड़कियाँ सुस्त 
हे।कर ऋयन्दा तकलीफ़ पाती है, आनन्द काम करने में 
है सुस्त रहने में नहीं, एक समय था कि राजकन्याये रिषी 
पुत्रों के ब्याही जाती थीं ओर वे इस सम्बन्ध में रनवास 
में रहने से अधिक सुख मानती थीं, पति सेव्रा लड़कियाँ 
उसी वक्त कर सकती है जब वह बच्चपन से काम करने 
की आदो हेंंगी पति सेवा पर ही उनका खझुख निर्भर है 
इसलिये माता पिता केर इस विषय पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। 

७--बच्चां का जे काम बताया जाये वह उनके साहस के 


( ८७५ ) 


देखकर बताया जाय ताकि ये यह न कह सके कि हम 

इस काम केा नहीं कर सकते, नेपोलियन बोनापार्ट एक 
घचकील का लड़का था परन्तु वह अपने पुरुषार्थ से फ्रांस 
का जबरदस्त बादशाह हुआ उंसका यह कथन था कि संसार 
में कोई काम असंभव नहीं इसलिये “असंभव” शब्द कोश से 
निकाल देना चाहिये ओर यह सच हे पुरुषार्थ से सब कुछ 
हे। सकता हे--सं सार में कोई काम॑ ऐसा नहीं जिसके मनुष्य 
मज़बूत इरादे से करना चाहे ओर न हे, जे लोग सफल 
मनेथे नहीं होते तो इसका कारण उनके इरादे में कमी होता 
है इसलिये बच्चें के शुरू से ही इस तरह शिक्ता देना चाहिये 
कि वे किसी काम से हताश कभी न हों ओर यह समभ ले 
कि काशिश से सब कुछ हा। सकता है, अगर माता पिता यह 
अखसूल ( नियम ) नज़र के सामने रखकर बच्चों के तालीम 
देंगे तो आख़िर में बच्चों को संसार में चमकते हुए देखकर 
'खुश होंगे । ; 

गरूर ( घमड ) 

माता पिता अपनी मू्खता से बच्चों में यह आदत पेदा 
करने के कारण होते है, बचपन में यह आदत छोटी २ बातों 
से शुरू होती है अगर इसकी राक थाम न की जाये ते घमनन्‍्डी 
बच्चा घमन्‍डो आदमी बनता है माताओं के! खास तार पर यद्‌ 
रखना चाहिये कि घमन्‍डी के केई प्यार नहीं करता इसलिये 
अपने बच्चों मे यह आदत पेदा ही न होने दे, इस बारे में 
नीचे लिखी हिदायते याद्‌ रखना चाहिये :-- 
१--सब से पहली बात यह है कि बच्चों के! ऐसी तालीम दी 

जाय कि उनमें श्रहम भाव पैदा न होने पाये इसकी कई 

सूरत हैं । 


(६ मे ) 


(१) अमीर या बड़े घराने के बच्चे अपने का दूसरों से 
धड़ा समभने लगते हैं बड़ी ज़ात के बच्चे छोटी जात वाले 
केा शुरू से ही नफ़रत की नज़र से देखने लगते है वगेरा--- 
बच्चों के पहला सबक यह सिखाओो कि श्रमीर गशीब छोटे 
बड़े इेश्वर की नज़र में सब एक हैँ, जाति का भूठा घमन्ड 
अच्छा नहीं । 

हर को भजे से हर का होई। 
जात पांत पूछे ना काई ॥ 


२--बाज़ें माता पिता अपने बच्चों की चालाकियों का ज़िक्र 
उनके सामने हँस २ कर करते हैं जिससे बच्चे घमन्डी हे। 
ज।ते है, आम तार पर माता पिता ख्याल करते हैं, कि 
छोटे बच्चे समभते नहीं यह बड़ी भूल है माता पिता जितना 
रूपाल करते हैं बच्चे उससे ज़्यादा समभते है, जब बच्चे का 
ज़िक किया जाता है ते बुह बड़े गोर से सुनने लगता है। 
चाहे सब बात उसके समझ में न आतो हे। लेकिन इतना 
ज़रूर जान लेता है कि मेरी तारीफ़ हो रही है, इसी तरह 
गेर आदमी के सामने बच्चे के किसी कृसूर पर बुरा भला 
भी नहीं कहना चाहिये इससे उनके दिल से शर्म का ख्याल 
जाता रहता है ओर वे आखिर में पक्के बेशरम हे जाते हे । 


ऐ--बच्चों के यह ज़हन नशीन रकक्‍्खो कि जो काम श्रच्छा है 
उसका करना उनका फूज़ है अगर बच्चे| के अच्छा काम 
करने पर तारोफ़ करने लगोगे ते उनमे दिखावे की आदत 
पड जायेगी ओर वे हर काम शावाशी ओर तारीफ की 
नियत से करंगे यह रूयाल बच्चे के दिल में.कभी पेदा न 
दाने दा, श्रच्छा काम करने पर ख़ुशी ज़ाहिर करो जिससे 


( ८४७ ) 


उनका द्लि बढ़े लेकिन खुशी इस अक्लुमन्दी केसाथ 
ज़ाहिर करना चाहिये कि उनमें “अहम भाव” पैदा न होने 
पावे, इसी तरह दूसरों के भी अपने बच्चों की तारोफ़ 
उनके सामने मत करने दे । बाज़ लोगों की यह आदत 
द्वोती है कि जहाँ कहीं वे जाते हैं उनके बच्चों की तारीफ़ 
करके खुशामद्‌ करने लगते हैं वे केबल माता पिता के 
खुश करना चाहते है इस बात का ख्याल नहीं कि बच्चें 
पर इसका क्या असर पड़ेगा बल्कि सूखे माता पिता अपने 
बच्चों की तारीफ़ सुनकर ओर खुश होते हैं, माताय ते 
ज्यादातर इस बात के नहीं समझती आम तार पर देखने 
में आता है कि गरज़मन्द औरत माताओं से बच्चों की 
तारीफ़ ओर खुशामद करके अपना मतलब बना ले जःतो 
हैं माताओं के ध्यान रखना चाहिये कि किसी के अपने 
बच्चों की तारीफ़ उनके सामने न करने दे । 


४--ज़ेबरों का शाक्‌ भी बच्चों के घमन्डी बनाने में मदद देता है, 
लड़का का ज़ेवर बिलकुल नहीं पहनाना चाहिये और 
लड़कियों का बहुत मुखसिर पहनाया जाये लेकिन ज़ेवर 
पहनाने के बाद बच्चों की तारीफ़ कभी नहीं करना चाहिये 
इस तरह उनमे खुदनुमाई की आदत पैदा हे जाती है 
माताओं में यह आदत आम होती है कि बच्चों के ज़ेवर 
कपड़ा पहना कर उनकी तारीफ़ करती हैं इसका माताओं 
के रूपाल रखना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह बच्चों में कई 
तरह के ऐब पैदा होने का अंदेशा रहता है । 

५--व्खावे की आदत बच्चों में पेदा न होने देना चाहिये“ज़ेवर 
पहनाना तो ज़रूरी नहीं लेकिन कपड़े ज़रूरी हैं और वे भी 
साफ़ होने चाहिये इसका सब से अच्छा उपाय यह है कि 


( दम ) 


बंका की शुरू से साफ रक्‍ला जाये तो उनको मैले रहने से 
अपने आप नफरत हो जायेगो | हाथ पैर धोना नदलाना 
दाँत साफ़ करना बालों में कंधा करना साफ़ कपड़े 
पहनाना सफाई के लिये कराया जाये जब मेलेपन से उनके 
नफरत हो जायेगी तो खुदलुमाई का ऐब अपने आप पैदा 
न होगा । बच्चो का शुरू से हो अच्छी तरह समझा देना 
खाहिये कि साफ़ हवा (१ ) साफ़ पानी (२) साफ़ 
खाना ( ३ ) साफ कपड़े (७ ) ओर साफ मकान जिसमें 
सूर्य की रोशनी गहरी आती हो तन्दुरुसती के लिये बहुत 
ज़रूरी हैं ओर तन्दुरुस्त रहना मनुष्य का धर्म है यथा- 


छन्द रूप सबेया ३२ मात्रा । 


जो तनदुरुस्‍्त रहता है बस, 

घह मज़ा जन्म का पाता है। 
सब श्रथं, धर्म, फल काम, मोत्त, 

हमको इससे मिल जाता है ॥ १॥ 
तनदुरुरत जो नहीं जक्त में, 

वह मुरदा ही तुल्य हुआ है। 
काम न कोई कर सकता है, 

दीपक घर का गुल्य हुआ है ॥ २॥ 
हाँ तनदुरुसत नर नारी को, 

लाखों न्यांमत खुद आती हैं । 
नित लछुमी. घर में बास करे, 

फिर रोग दिथा भग जाती हैं ॥ ३॥ 
तनदुरुसत बालक के पढ़ना, 

(लख्ना.चट पर आता ही है। 


( ८६ ) 


रोगी निर्बल सबक हमेशा, 

भूलभूल खद्‌ जाता ही है ॥ ४॥ 
जो तनदुरुस्त बेपारी हो, 

वह रोज़गार भी उच्य करे। 
या छोटा बड़ा काम कोई हो, 

उसे पूर्ण सच मुच्य करे ॥ ५ ॥ 
थिर अप तप नियम योग भोग 

सब तनदुरुस्‍्त ही करता है। 
पर निबल शक्ति हीन नर जो, 

हो जीते जी ही मरता है ॥ ६॥ 
पस तनदुरुस्‍्त खद रद्दो ओर, 

बच्चो को तनदुरुस्त करना । 
यो जो चाहोगे सो पावोगे, 

रिद्धि सिद्धि घर में भरना ॥ ७ ॥ 
यह सब के हित की बात सुना, 

कर “प्रभु” इत्ता से “रकम” किया। 
हाँ जिसका ध्यान नहीं इस पर, 

हे उसने बेहद लितम किया ॥ ८॥ 


किफायत शआरी 


जो लोग फजल खर्च होते हैं वे हमेशा तकलीफ में रहते हैं. 
यो तो हर ज़माने मे ही फजल खर्ची का नतीजा अच्छा नहों 
होता लेकिन इस ज़माने मे तो खास तोर पर ज़रूरत है कि 
मनुष्य किफ़ायत शआर हो हर चीज़ महंगी हो गई है जो 
ग़ज्ला * मन मिलता था अब पाँच सेर मिलने लगा हर चीज़ 
में मुलस्मासाज़ी ओर भड़क है मज़बूती. ओर पायेदारी .जातो 


( &० ) 


श्ही. जिस को देखो नुमाइश का शौकोन है ज़रूरयात ज़िन्दगी 
बेतरह बढ़ गई पहले ३) माहवार में आदमी ग़ुज़्र कर लेता 
था ञझब १०) माहवार में भी पेट नहीं सरह्त | ऐसी हालत में 
अगर बच्चो के किफ़ायत से रहने को शिक्षा नहीं दी जायेगी 
तो वे श्रपनी ज़िन्दगी में हमेशा दुख पायंगे । 
फ्‌जूल ख़्च बच्चे में ओर बहुतेरे ऐब पैदा हो जाते हैं 
पहला नुकसान तो यह हं/ता है कि बच्चे चटोरे हो जाते हैं 
जहाँ उनको पैला मिला ओर वह बाज़ार में पहुँचे बाज़ार की 
मिठाइयाँ बगेरा खाने से रुपये के नुकसान के साथ बड़ा 
लुकसान यह होता है कि उनकी तनदुरुसती बिगड़ जाती है। 
चटोरी ज़बान दौलत का ज़ियान ( जुकलान )--हाज़मे को 
असली ताकत कम होने से भूक नहीं लगती फिर तो यह हाल 
हो जाता है कि अच्छी चीज़ मिल गई तो कुछ खा लिया वरना 
जी में कुढ़ते रहे । जब खर्च केा पेसे नहीं मिलते तो चोरी करने 
घोका देने और भ्कूड बोलने की आदत मामूली बात हो जाती 
हैं। इस बारे में नेचे लिखी हुई हिदायतों पर खास तौर पर 
माता पिता ध्यान व । 
१--क्िफ़ायत शआरी गुण है और कंजूसी बड़ा भारी ऐेब है 
जो मनुष्य कंजूस होता है उससे बढ़कर कोई ज़लोल 
नहीं क्योकि वह किसी का नहीं उसका दीन ईमान रिश्ता 
नाता जो कुछ है पेसा है न उसको किसी से प्रेम होता है 
ओर न वह भरोसे के लायक है वह अपने लिये ही कुछ 
खर्च नहों कर सकता तो दूसरे का भला करना कहाँ इस- 
लिये इस बात का खास तोर पर ध्यान रखना चाहिये कि 
घच्चे कंजूस न हो जाये बेशक इस समय में खाने और पहन- 
ने को सब चीज़े महंगी हेलेकिन खाने पहनने भें कमी करना 


( &१ ) 


किफ़ायत शझआ्नार्री नहीं कंजूसी है जिन चीज़ों के धंगेर हम 
तनदुरुस्त नहीं शहर सकते उन पर खर्च करना लाज़मी खचचे 
हैं जो ज़रूरी है लेकिन वह चीज़े जिनके बगेर काम चल 
सकता है ओर जिनकी ज़रूरत हमने अपने आप रूवाहम- 
ख्वाह बढ़ा ली हैं बन्द कर देना चाहिये यह किफायत 
शझारी है । बच्चो को किफ़ायत शआर बनाश्ो ऐसा न हो 
कि “चाम जाये पर दाम न जाय” के मसले पर अमल 
करने लगे । 

२--कर्ज़ लेने या चीज़ उधार लेने की आदत बहुत बुरी है। 
कृज़ लेने वाला कर्ज़ देने वाले का गुलाम होता है । एक 
अंगरेज्ी मसला है (!80 ७]० 0००७ ॥ 9070ए७772"28 008 
& &९)॥"'.) ५४ [। (24 यानी ज्ञो कुल मांगता हे र्ज उंठाता हे | 
बच्चों में यह आदत पैदा हो जाना बड़ा खतरनाक है 
माता पिता के मुनासिब है कि न खुद क॒ज़ ले ओर न बच्चों 
में यह आदत पेदा हामे दं ओर उनके समभाते रहे कि 
तकलाौफ़ उठाते हुये भी क॒ज्ञ या उधार कोई चीज़ कभी न 
ली जावे । 

३--बच्चो को किफ़ायत शआरी सिखाने के बहुत से तरीके हैं 
जिनपर माता पिता खुद गौर कर सकते है लेकिन खास 
बात यह है कि बच्चों को शुरू से ही हिसाब रखने का 
आदी बनाया जाये। रुपये पैसे का बाकायदा हिसाब 
रखाया जाय और पाई तक का भी हिसाब पूंछा जाये। 
छोटे बच्चा को पैसे देने का तरोका अच्छा नहीं इससे उन- 
की आदत बिगड़ जाती है छोटे बच्चों को मोके मोके से 
रूपये या पैसे दिये भी जाय तो उनके हिसाब की निगरानी 
माता पिता खुद करें और खुद ही उनके ख़ज़ानची रहे। 


६ “हर ) 


खाने पीने की चीज़ों पर उन्हे खर्च न करने द॑ अब॑ कुछ 
जमा हो जाय तो या तो उस रुपये के किसी ऐसे काम में 
लगा दें जिससे वह बढ़े या कोई मुफ़ींद चीज़ ले द्‌ इसी 
तरह बड़े बच्चो को जो कुछ दस्त ख्चे के लिये दर महीने 
दिया जाय उसका उनसे हिसाब पूछा जाय ताकि यह 
मालूम हो सके कि बच्चे फुजल ख़र्ज तो नहीं करते हैं। 
दिसाब रखने को यह आदत उनको आयन्दा ज़िन्दगी में 
बहुत मुफीद साबित द्ोगी । 


४--बश्वे शुरू से ही माँगने के आदी हो जाते हैं | पंहले घंर' 
वालों से रुपया पैसा या चीज़ माँगते हैँ ओर फिर बाहर 
वालों से मांगने लगते हैँ धीरे धीरे यद्द श्रादत इतनी 
मज़बूत द्वो जातो है कि माँगने में उन्हें कोई शर्म नहीं 
मालूम हाती बच्चो के समभाय। जाये कि माँगने वाला 
हमेशा ज़लील रद्ता है इस आदत को जितनो बुराई को 
जाय कम है कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा दे--- 


मॉगन भलो न बाप से, जो बिध राखे टेक । 
मॉँगन हारो पातुकी, सदा लजावे भेक ॥ 


पुत्र पिता की अ्रत्मा होता है पिता से मॉगना माँगना नहीं 
कहलाता लेकिन मॉँगना बाप से भीबुरा है। बच्चों में न 
मंँगने की आदत उनके किफ़ायत शआर बनाने मे पूरी 
मदद देगी | जो बच्चे माता पिता से नहीं माँगते माता 
पिता का खुद उनकी ज़रूरयात की फ़िक्र रद्दती है इसी 
तरह ओ मनुष्य किसी से नहीं माँगठा उसकी फिक्र ईश्वर 
के होती है। 


( &३ ) 


नेाकर चाकर 


नीकगो के रखने में बड़ी श्रहतियात रखनी चाहिये क्योंकि 
जिन घरों में नोकर होते हैं बच्चे ज़्यादातर उनके ही पास 
रहते हैं ओर उनका बच्चों पर बड़ा भारी असर पड़ता है। यदद 
मानी हुई बात है कि भलाई के बनिस्बत बुराई करने पर बच्चे 
फौरन तय्यार हो जाते हैं श्लोर नोकर आम तोर पर अनपढ़ 
होते हैं जब माता पिता ही बच्चो के परवरिश करने के तरीके 
ख्रे नावाकिक हुये तो यह श्रनपढ़ नोकर क्या जाने यह लोग 
तो भूठ बोलने, गाली देने ओर बच्चो के खुश करने के लिये 
हर तरह का धोका देने को खेल समभते हैँ. इस तरह नोकरों 
के सबब से बच्चों का बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बड़े 
घरानों में तो यह हालत' देखी गई है कि बच्चा दूध पोने या 
खाने के अलावा हर वक्त नाकरों के पास रहता है जब अनपढ़ 
ओर मूख नेकरों की सुबह से शाम तक सोहबत रही तो 
बच्चा क्या भलाई सीख सकता है इस लिये इसका खास तोर 
पर ख्याल करके नीचे लिख्लो हिदायतो पर अमल करना 
ज्वाहिये वरना अच्छी से अच्छी शिक्षा बुरे नाकरों के सबब से 
ब्यथ जायेगी | 

सब से पहली बात यह है कि माकर कितना ही अच्छा 
हो आखिर अनपढ़ होया उसका संग कदापि लाभदायक नहीं 
हो सकता इसलिये माता पिता को चाहिये कि बच्चों से इतना 
प्रेम बढ़ा ले कि वे हर वक्त माता पिता के सामने किसी न 
किसी काम में लगे रहे क्योंकि बच्चे नाकरों से जितने अलग 
रहेंगे उतना ही उनके लिये श्रच्छा है । श्रगर ऐेसा न हो सके 
तो जहां तक बने नाकरों के साथ बच्चो को कम रहने दिया 


( ६४ ) 


आपे। माताओं का खास तोर पर ध्यान देना थाहिये कि 
इेश्वर ने जो अमानत उनको सुपुदं की है उस को अपने ही 
जाज में रक्खे अपने ज़रा से आराम के खातिर नोकरों को 
देकर न बिगड़ने दे अगर वह ऐसा न करेंगी तो ई शव र को जवाब 
देना होगा ओर इस ज़िन्दगी में ही उस ज़रा से आराम के 
बदले में ओलाद के बिगड़ने से उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट 
पड़ेगा ओर फिर ज़िन्दगी भर पछताती रहेगी। 


अगर नाकर रक्‍्खे बगेर काम न चले तो देखो कि उसका 
चाल चलन अच्छा हो । चाल चलन बिगड़ते भी देर नहीं 
लगतो है इस लिये नाकरों के चाल चलन की बराबर निगरानी 
करने की ज़रूरत है | लड़के जो नाकर रक्‍खे जाते हैं वे और 

ज्यादा खतरनाक हैं अगर इनके चाल चलन की निगरानी 
से गाफ़िल रहे तो अंत में बहुत दुख उठाना पड़ेगा। 


२--नेाकर को रखते वक्त देख लो कि गाली बकने की तो 
उसमे आदत नहीं है या बात चींत करते वक्त वह बुरे शत्द॒ तो 
नहीं बोलता है। ग्रकसर लोगों की ऐसे भद्दे ओर गाली के 
शत्द बोलने की श्रादत पड़ जाती है जिसका असर सुनने वालों 
पर पड़ता है श्रोर बोलने वाले को आदत होने से रूयाल भी 
नहीं होता कि बुरे शब्द मुंह से निकले हैं | ऐसे नाकर को न 
रवखा जाये या कम से कम उस वक्त तक न रक्खा जाये जब 
तक कि वह इस झआझादत को छोड़ न दे । 

३--अ्रकसर होत। है कि बच्चे के हाथ से कुछ नुकसान हो 
जाये या कोई चीज़ टूट जाय तो बच्चा उस नुकसान होने से 
डर जाता है या नाकर पहले उसे डरा देते हैं और फिर उससे 
कहते हैँ कि अच्छा डरो मत कद्द देना कि इसे बिल्ली तोड़ गई 
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है। बच्चा मार के डर से इस तरकीब को ग़नीमत समभता है 
और फिर कभी ऐसा हो जाये तो इसी तरकीब को काम में 
लाता है इस लिये नाकर को अच्छी तरह हिदायत कर देना 
चाहिये कि बच्चे को कभी किसी तरह का धोखा देना म 
खिखायें ओर अगर उससे कोई कोई नुकसान हो जाये तो 
कभी उसके छिपाने की तरगीब बच्चे को न द॑ बटिक उससे 
कहे माता से साफ़ कह देना कि भूल हो गई माता माफ़ करू 
देगी, डरो मत। 

४--नेाकर का फर्ज़ है कि बच्चे को ऐसा काम कभी न 
करने दे जिस को उसके माता पिता नापसन्द करते हो। 
सूख नाकर वो ऐसे काम से रोकने के बजाय उल्टा बच्चे को 
तरगीब देते हैं ओर कहते हैं “डरो मत--यहाँ कोई नहीं हे-- 
हम माँ से नहीं कहेंगे” । इस तरह बच्चा माता पिता के मने 
किये हुये कामों को करना सीख जाता है| नाकर ऐसा करने 
में बच्चे का लाड़ समभता है और क्यों नसमझे जब कि उससे 
भी अधिक सूख माता पिता को मालूम होता है कि बच्चे ने 
ऐसा किया तो वे हंस कर टाल देते हैं नाकर को ्रच्छी तरह 
समभा दिया जाये जिन बातों को माता पिता मने कर चुके हो 
वे काम उनके पीछे भी बच्चे को न करने दे ओर अगर ऐसा 
हो जाय तो बच्चा ओर नाकर दोनों को सज़ा दी जाये। 

५--नेकर अकसर बच्चों को बहलाने के लिये भूत प्रेत 
की या दूसरी खराब कहानियां खुनाते हैं । भूत प्रेत की कहा- 
नी से बच्चों के दिलों में डर बैठ जाता है ओर दूसरी कद्दानियों 
का असर बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता । ऐसा न करने कौ 
नेकरों को सख हिदायत कर देना चाहिये क्योंकि यह अनपढ़ 
लोग प"टेली कहानी बच्चों को नहीं सुना सकते जो अच्छी भी 
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दौऔर उनसे बच्चे कुछ सीख भी सकें । 

६--अऊकसर नेोकर बहुचों को बाज़ार में ले जाते हैं और 
/मठाई फूल वगैरा ला देते हैं इस तरह बच्चे चटोरे व ज़िद्दी हो 
जाते हैं ओर मनमानी चीज़ खाने से उनके हाज़मे पर खराब 
असरपड़ता है । नाकरों को समझा दिया जाये कि ऐसा 
स्ण्गी न कर । 


७--गरज़ यह है कि अगर बच्चों को नोकरों के पास 
रखना है तो नाकरों को पहले अच्छी तरह उन सब बांतो की 
तालीम दो जो बच्चों को सिखाना चाहते हो अगर ऐसा न 
करोगे तो बच्चों की अ्रच्छी से अ्रच्छी तालीम खराब नाकरो के 
सबब से बिगड़ जायेगी और अंत में पछताना पड़ेगा | 


संग्री साथी 


हम नशीने तेर अज़ ते बेह ब्ायद । 
ता तुरा भक्लो दीं बिअफज़ायद ॥ 
यह फारसी शोअर बादशाह ओरंगज़ेब का कहा हुआ है 
इसका अर्थ यह है कि तेरा साथी तुझसे झच्छा होना चाहिये 
ताकि तेरा धर्म ओर बुद्धि बढ़ती रहे, वह फिर कहता है :-- 
सोहबते साकेह तुरा सालेद्र कुनद । 
सेदबते तालेह तुरा तालेह कुनद्‌ ॥ 


अर्थ--त्‌ू नेक साहबत से नेक होगा ओर बद सेोहबत से 
यद होगा, यह दोनों वाक्य सुनहरी अक्तरों में लिखने के योग्य 
हैं । संगति का प्रभाव इतना ज़बरदस्त द्वाता है कि साधारण 
तार पर रूयाल में भी नहीं आ सकता इसके वर्शन करने में 
ग़ुसाई तुलसीदास जी ने कमाल किया है, वह फ़रमाते हैं;- 
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चोपाई (रामायण) 
सुनि आश्यरय करे जनि कोाई। 
सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ १॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना । 
जे जड़ चेतन जीव अहाना॥ २॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । 
जब जेहि यतन जहाँ जेहि पाई ॥ ३ ॥ 
से) जानव सत्संग प्रभाऊ | 
लेकहु वेद न आन उपाऊ ॥ ७॥ 
बविन्नु सत्संग विवेक न होई। 
राम कृपा बिलु छुलम न साई॥ ४ ॥ 
सत्संगति मुद मंगल मूला। 
सेाई फल सिधि सब साधन फूला ॥ ६॥ 
ध्ाठ सुधरहि सत्खंगति पाई। 
पारस परस छरृथातु झुहाई॥ ७॥ 
बिधि वश सखुजन कुसंगति परहों । 
फरणि मणि सम निज गुण अनुसरहीं ॥ ८ ॥ 
बिधि हरि हर कवि काबविद बानी । 
कद्दत साधु महिमा सकुचानी ॥ & ॥ 
से मोसन कद्दि जात न फेसे। 
शाक बणशिक मणि गुण शण जैसे ॥ १०,॥ 


देशहहा-वंदों संत समान चित, हित अनहित नहिं काय । 
अंजसि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंच कर दाय ॥१॥ 
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इससे 'अच्छा वर्णन देखने में नहीं आया। गुसाइजी 
कहते हैँ कि जो कुछ, जिस तरह, ओर जहाँ कहीं जिस किसी 
के मिलता है संगति से मिलता है। चेतन्‍्य का तो कहना ही 
क्या जड़ वस्तु भी इसके प्रभाव से खाली नहीं, कितना 
सच्चा बयान हैं। असल में संसार में जो कुछ भलाई बुराई 
नज़र आती. हैं वह संगति ही का फल है । जब सब कुछ संगति 
ही पर निर्भर हैं तो अगर माता पिता बच्चों की संगति पर 
ध्यान न दें तो केसी भारी भूल होगी अब इस विषय में जो कुछ 
नीचे लिखा जाता है यदि माता पिता इस पर अमल करेंगे तो 
उनका ओर उनकी सन्‍तान का भला होगा :-- 
१--माता पिता प्रेमवश अपने बच्चों ओर उनके साथिया के 
चलन पर शक करने के आदी नहीं होते ओर उनको उस 
समय तऊ इस बात पता भी नहीं लगता जब तक कि 
बच्चे विगड़ न चुके, बच्चों को कभी ऐसा दृश्य मत देखने 
दो जिसका असर उनके चाल चलन पर बुरा पड़े । बच्चो 
को कभी ऐसी कोई बात न सुनने दो जिसका अ्रसर उनके 
चाल चलन पर बुरा पड़े । जब बच्चे ऐसी कोई बात 
देखने ओर सुनने न पायेंगे तो बचे रहेंगे । इसके लिये यह 
सब से ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके बच्चों के दर वक्त 
अपनी नज़र के सामने रक्‍्खो | 
२--दुस बात की खास तोर पर निगरानी रक्‍्खो कि तुम्हारे 
बच्चों के साथी कौन कोन हैं क्योकि उन साथियों में 
अगर एक भी खराब होगा तो बहुत जल्दी सब को खराब 
कर देगा। माता पिता का चाहिये कि बदचलन लड़के से 
पसा डर जैसे प्लेग के कीड़े से डरते हैं। प्लेग का 
कीड़ा तो १० दिन में अपना अ्खर करके बीमारी पैदा 
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करता है लेकिन बद सोहबत लड़का वह कींडड हैं जिसके 

असर की रफ़्तार बिज्ञुली की तरह है अगर घह द्स मिनट 

भी अच्छे बच्चो के शामिल रह गया तो उन सब को बिभाड़ 
देगा इसलिये जब तक पूरा इतमीनान न कर ले किसी 
लड़के को अपने बच्चो का साथी न' होने दे, एक लड़का 
तुम्हारे बच्चो के साथ खेलता है तुम उसका इतमींनान 
कर चुके हो वह और लड़कों में भी खेलने जाता है कया 
खबर कि कल उसमें कोई ऐब हो जाय इसलिये इस बारे 
में नीचे लिखी बातों का खास तोर पर ख्याल रखना 
ज़रूरी है । 

१--( १) तुम्हारे बच्चो के पास जो साथीं आये वे तुम्हारे 

सामने पढ़ते या खेलते रहे । 

(२) उनसे कभी गाफिल मत होओ बराबर उनकी हर- 
कतो पर निगरानी रक़्खो । 

(३ ) अपने बच्चो के साथ सिफ़ उन बच्चों को रहने दो 
जिनके माता पिता भो तुम्हारी तरह बच्चों कीं 
निगठानी रखते हो । 

(४ ) जहाँ तक हे। सके बच्चो के साथी कम से कम हो । 

३--जब बच्चे बाहर जाने लायक द्वो जाते हैं तो माता पिता हरः 
वक्त उनके साथ नहीं रह सकते ऐसी सूरत में उनकी 
निगरानी की सख्ध ज़रूरत हे। जहाँ तक हो सके घर के 
आदमी निगरानी रक्‍खें तो बहुत अच्छा है मसलन बड़े 
लड़के जब पढ़ने या खेलने जाये तो छीटो को अपने साथ 
ले जायें । जहाँ ऐसा न हो वहाँ होशयार ओर नेक चलन 
नोकर की बड़ी ज़रूरत है जो हर वक्त बच्चों के साथ रहे 
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हागर धर्यों को बिला निगरानी छोड़ देशगे ती ज़रूर बिगड़ 
झायेगे, यह ज़रूर है कि हर शख्स नोकर नहीं रख्ल सकता 
धेकिन गरीब से गरीब आदमी भी जिसके बच्चो के पढ़ाने 
का फ़िक्र होता दे हो चार रुपये माहवार ट्यूशन में मद्रसे 
की फीस वगेरः में खर्च करता है । डनके। यह झरुयाल कर 
सेना चाहिये कि बच्चों के चाल चलन की निगरानी का 
इन्तज़ाम किये बगेर जो रुपया वे पढ़ाई पर सर करते है 
वह अकाथे जायेगा इसलिये झगर तनहा इन्तज़ाम न कर 
लक तो पड़ेंसियों या रिश्तेदारों को मिलकर नोकर का 
इन्तज़ाम ज़रूर करना चाहिये । अकसर बड़े खानदानों में 
जहाँ आमदनी कम ओर खर्चे ज्यादा होता हे बच्चों की 
तालीम ओर उनके चाल चलन की निगरानों से आमतौर 
पर गफ़लत की जाती है। पूंछा जञाय की भाई इन बच्चों 
की तरफ़ से क्यों ऐसे सोये पड़े हो तो ज़वाब मिलता है 
गुजायश नहीं इतने बच्चों का इन्तज़ाम कैसे करे। यदद 
सुनकर बड़ा दुख होता है दन्हीं घरानां में शादी गमी के 
ओर आये दिन के दूसरे संसारिक कार्ये घराने के नाम 
के मुताबिक किये जाते हैं चाहे कर ल॑ या फाके करें 
यल्कि इन्हीं बच्चो की शादियों में इकदम हज़ारों रुपये खर्च 
करते हैं लेकिन उनको तालीम पर धीरे धीरे सैकड़ों रुपये 
सर्च करने की भो गुजायश नहीं होती । इसका असली 
कारण यह है कि वे शादी विवाह या और कामों में खर्चे 
करना ज़रूरी फज़े और तालीम पर खर्च करना मामूखी 
बात समभते हैं यह बड़े शोक का विषय है । ऐसे माता 
पिताओी से निवेदन है कि थे कृपा करफे ओलाद पैदा 
करना बन्य कर दें ओर यदि ओलाद पेदा करते दें ते 
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बच्चो की तालीम ओर उनकी निर्गरानीं पर ख्च करना 
उतना ही ज़रूरी समझे जितना कि रोजाना दाल रोटी का 
खर्च ज़रूरी है उनको याद रखना चाहिये कि आज कल 
इस्कूल या बोरडिंग हाउस वगेरः में &० फ़ी सदी लड़को 
में बुरी आदते पड़ जाती हैं इसलिए ऐसे इन्तज़ाम के बगेर 
उनकी ओलाद बरबाद हो जायगी क्योंकि जहाँ चाल 
चलन बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा । 

४--सब से बड़े बच्चे के सुधार पर सब से ज्यादा ध्यान दो 
क्योकि अगर बड़ा बच्चा बिगड़ गया तो छोटे बच्चा की 
भलाई के लिये जितनी भी कोशिश की जायगी उसमे पूरी 
कामयाबी कभी नहीं होगी इसलिये माता विता के चाहिये 
कि सबसे बड़े का सबसे ज़्यादा ख्याल रक्खे अगर उन्होने 
बड़े बचचे की खातिर खासतौर पर तकलीफ की और 
उसको सुधार लिया तो छोटे बच्चो पर इसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा और माता पिता का बोझ बहुत 
हल्का हो जायगा । 

५--बच्चो की उस उम्र तक बराबर निगरानौ करो जब तक 
कि भलाई बुराई का अच्छी तरह समभने न लग जाये 
खेकिन फिर भी ज़रूरत है कि दर परदा उनकी निगरानी 
का ख्याल रक्खो ओर उनकी तन्दुरुस्ती ओर ख्यालात केा 
त्रॉंचसे रहो क्योंकि नई उम्र में बुराई का असर फौरन हो 
जाता है। 

६--जिन लड़कों को बाहर भेजो तो उस उम्र में भेजो कि जब 
तुमको इतमीनान द्वो जाय कि तुम्हारी हिदायतो को वे 
अच्छी तरह अनुभव कर चुके हैं और बुरी संगति के श्रसर 
से बचे रहने के लायक हो गये है लेकिन फिर भी बिल- 
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रकुल गाफिल मत हो जाओ क्योंकि बिला निगरानी आज़ादी 
की हथा खराबी का सबय हो जाती है दर परदा उनके 
झोर उनके सशथियाों के हालात की टोह रकक्‍्खो | 

७--शआरँखों की चमक कायम रहना ओर आयाज़् का भारी न 
डोना लड़कों की तन्दुरुस्‍्ती की खास पहचान है अगर 
इनमें फर्क देखो तो समझ लो कि कुसंगति की हवा लग 
गई ओर फौरन उसका दन्तज़ाम करो । ऐेसीऔर बहुस सी 
यातें हैं जो इस विषय में लिखी जा सकती हैं लेकिन यहाँ 
जो कुछ लिखा गया है वह इशारे के .तोर पर है| हर एक 
माता पिता अपने बच्चों की बाबत ख़ुद बेहतर सोच 
समझ सकते हैं । यथा-- 


वर्ण सवेया मत्त गयन्द २३ वर्ण 


प्रारस से छुइ जाय जो लोहा, तो सोना बने चित आनियेजू। 
सूर्य विलेकत पाथर को, तब लाल बने अजुमानियेजू ॥ 

चन्दन श्रच्त समीप लगे तरु, चन्दन होत बखानियेजू ॥ 

भोन की 'बान गिरे बने नोन ही. संगति को फल जानियेज ॥१॥ 


प्रेम ओर परोपकार 


न यारों में रही यारी न॑ भहयों में वफ़ादारी | 
मोहब्बत उठ गईं सारी अजब यह दौर आया है ॥ 


// मतोर. पर लोग इसे पढ़ पढ़ कर समय 
40 2 2:02 « के दोष देते है लेकिन यह नहीं सोचते कि 
5 /25 जब मुहब्बत का बीज ही नहीं बोया जायगा 
आ ऐ तो फल फूल कहाँ से आयेंगे । बच्चो को 
॥| परोपकार की शिक्षा बचपन ही से मिलनी 
0७-+-&££ 6 चाहिये परोपकार की जड़ प्रेम में है जो 
प्रेम रहित है घह स्वार्थी होगा ओर स्वार्थो 
से दूसरे का भला कब हे सकता है, प्रम ही वह वस्तु है जो 
मनुष्य का प्रमार्थी बनाती हे यदि बच्चों के। प्रेम रूप परवरिश 
करोगे तो वे परोपकारी होकर अपने ओर जगत के कल्याण 
का कारण होगे बरना ख़ुदगरज़ होकर संसार में खुदगर्ज़ी 
फैलायेंगे । 
१--“अंहिसा प्रमोधम” हिंसा न करना मनुष्य मात्र का सब 
से बड़ा धर्म हे। ईश्वर ने मजुष्य के जीव मात्र की 
रक्ता के लिये पैदा किया है भत्ता के लिये नहीं, श्रहिंसा 
में सब धर्म आ जाते हैं यही प्रेम भाव का मूल मंत्र हे इस 
लिये सब से पहली बात यह है कि बच्चों का पका श्रहिं सक 
बनाओ । बच्चे नादान हेतते हैं हर काम को खेल सममते हैं 
इसलिये कीड़े मकोड़े के! मसल डालता भी खेल जामते हैं 
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किसी को काड़ा या लकड़ी मार कर खुश होते हैं व्याकि 
उनके यह शान नहीं होत्यु कि किसी का मारने से तक- 
लीफ़ दोतो दे बच्चों का हृदय शुद्ध होता है अगर उनके 
समभाया जाय कि “दूसरे के मारना पाप है” “जैसे 
तुम्हे पीटने से तकलीफ़ होती है वैसे हो दूसरे को होती 
है” “जा जीव हम में है वही सब जानवरा में है” बगेरः 
तो सब बच्चे फ़ौरन समझ जायंगे। अगर बच्चा तुम्हें 
नाचता है तो तुम भी धीरे से उसे नाच कर बतला दो कि 
नाचने से तकलीफ होती है अगर बच्चे ने किसी के लकड़ी 
मार दी तो उसे भी लकड़ी से सज़ा दे ओर कहे कि 
ऐसे ही उसके भी लगी होगी बच्चा फिर नहीं मारेगा। 
बच्चो का जान बुक कर बेरहम बनाया जाता है जब बच्चा 
किसी के मारता है तो माता पिता यह उसके बाल चरित्र 
समभ .कर हँस देते हैं यह नहीं सेचते कि इस हँसी ओर 
लापरवाही का नतीजा यह होगा कि बच्चे के दिल से दया 
का भाव जाता रहेगा और बड़े होने पर दूसरे के सताना 
उसकी आदत बन जायेगी । पुराने ज़माने की बात है कि 
किसी घादशाद ने अपने लड़के को उस्ताद के सुपुदे किया 
जब शहज़ादा पढ़ लिख चुका तो एक रोज़ उस्ताद ने घोड़े 
पर सवार होकर शहज़ादे को हुक्म दिया कि वह उसके 
घोड़े फे पीछे पीछे भागे । शहज़ादा जब पीछे रहा तो 
डस्ताद ने कोड़े भी जमाये, मतलब यह कि शहज़ादा यह 
जान ले कि घोड़े के साथ भागने श्रोर कोड़े खाने में कया 
तकलीफ होती है। यह तरीका है जिससे बच्यों के जीव 
मात्र के साथ हमदर्दी की शिक्षा दी जा सकती है । 

१“ ध्यट की. झंगरखऊँे 'गंसला' है ' ९॥87.४ १८७४॥ 8६ 0776 
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यानी खेरात घर से शुरू होती है इसी तरह प्रेमभांध भी 
घर से शुरू होना चाहिये। बच्चे को अपने भाई बहन 
और घर वालो से प्रेम करना सिखाओ इसके बाद वे 
अपने साथियों से मुहृद्यत करेंगे ओर सिलसिला इसी 
तरह बढ़ता जायगा । छोटी छोटी बातों में बच्चे एक दूसरे 
से नाराज़ हा जाते हैं छोटे बच्चे तो ज़रा सी देर में भूल 
जाते'हैं ओर फिर खेलने लगते हैं लेकिन बड़े बच्चे फोरन 
आपस मे “खुट” कर लेते हैं ओर अकसर दिनों तक एक 
दूसरे से नहीं बोलते इस तग्ह आपस में प्रेम भाव की 
कमी होती जाती है। जब कभी बच्चों म॑ ऐसी लड़ाई हो तो 
फौरन आपस में सलाह करा कर प्रेम भाव कायम कर 
कर देना चाहिये अगर शुरू से ऐसा नहीं किया जायगा। 
तो उनकी यह आदत बढ़तो जायगी । 


३--हर घर में आम तैर पर ऐरू। होता है कि अगर पत्थर 
दोवार या ओर किसी चीज़ से बच्चे के चाट लग जाय तो 
उसे चुप करने के लिये भ्रूटमूट उस चीज़ का मारते हैं 
ऐसा नहीं होना चाहिये यह सब जानते हें कि दीवार के 
तकलीफ नहीं होती लेकिन बच्चा यह नहीं जानता वह तो 
यही समभता है कि इसने मुझे मारा इसलिये इसे सज़ा दी 
गई, ऐसे मौके पर बच्चे का मासूली फ़हमायश कर देना 
काफी है अगर उस चीज़ के भी सज़ा दी जायगी ते 
बच्चे के दिल में बदला लेने का ख्याल पेदा होगा चाहे 
कपूर उसी का हो अमीरोें के लड़कां में तो यह खुदसरी 
की आदत बहुत ही बढ़ जाती हे क्‍योंकि वह बेजान ही 
नहीं जानदार चीज़ का भी उनके हुक्म के साथ हो सज़ा 


( रैग्दे ) 


दी जाती हे ओर यह ते आम यात है कि घर में काई 
पालतू जानवर द्वा बच्चा उसे छेड़ता रहे ते माँ देख देख 
कर हँसती रहेगी लेकिन अगर जानवर दिक होकर बच्चे 
के खसेरट ले तो माँ फोरन जानवर के मारेगी और बच्चे 
फे प्यार करेगी हालांकि कसर बच्चे का था बच्चा जब 
किसी के छेड़े फ़ीरन मना कर दिया जाय, बच्चों के ते 
शुरू से यह सबक सिखाया जाय कि क्षमा करे अगर 
किसी ने उनके मारा हो या नुकसान भी किया हो तो 
उसके माफ़ करें यह न समझे कि क्षमा को आदत बड़े 
साधन से प्राप्त होती है बेशक बड़े हेने पर ऐसा ही होता 
है लेकिन मेरा अपना तजरुबा है कि जे! काम हमारे लिये 
कठिन है बच्चे सहज में सीख जाते हें क्योंकि उनके दिल 
के आइने पर जंग नहीं होती हमके जे यम नियम साधन 
करने पड़ते हैं वे उस जंग के दूर करने के लिये करने 
३ हैं, बच्चों पर तजरुबा करे और इस सश्याई के देख 
7 । 
४--हखद्‌ से कीने से बुग्ज़ो नफ़रत से, 

दीन दुनियां में है बुराई । 
हसद्‌ का कीने के वु॒ग्ज़ो नफ़रत को, 

छोड़ो गर तुम ते हो भलाई ॥ 
नहीं है दुशमन कोई तुम्हारा, 

जा दिल का तुम पाक साफ़ कर लो । 
जहाँ के इन्सां नज़र मे आने, 

लगे तुम्हारे हकीकी भाई ॥ 
बच्चों में जब झगड़ा होता है ते माता पिता फ़ैसला करते 

हैं. यह काफ़ो नहीं बच्चो के इस तरह आपस में मिलज़जुल कर 
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शहना सिजखाओ कि वे अपने झगड़ें का फैसला आपस में दी 
कर लिया कर, जब उनके प्यार मुहद्यत से रहना सिखाया 
जायगा और लड़ाई होने पर ऐसी सज़ा दी जायगी कि वे साथ 
साथ न खेलने पाये तो धीरे धीरे बच्चे आपस में ही फैसला 
करना मुनासिय समझभेगे, एक रोज़ दे! बच्चे लड़ने लगे मेरी 
भतीजी हरवती दोड़ी हुई आई और दोनों बच्चों के बीच में 
खड़ी द्वाकर भेलेपनसे बोली । 


खड़ाई लड़ाई माफ़ करो | 
बिल्ली का गू साफ़ करो ॥ 


मुझे बेतहाशा हँसी झा गई मेंने उसे उठा कर प्यार किया 
औओर दोनों बच्चे फिर खेलने लगे, इसपर कुछ हाशिया चढ़ाने 
की ज़रूरत नहीं जब माता पिता अपने बच्चों में यह प्रेम भाव 
देखेंगे वे खुद इस आनन्द के अ्रतुभव कर लेगे। 
५४--इस बात का पूरा रूयाल रक्‍्खा जाय कि बच्चों में ईषां 
( हसद्‌ ) पैदा न हो इसका मुख्य उपाय यह है कि माता 
पिता सब बच्चो पर सम दृष्टि रवखे, हर एक चीज़ बराबर 
बराबर बाँटी जाय किसी के यह ख्याल करने का मोका 
न मिले कि मुझे चीज़ कम मिली, बात बात में फ़के पड़ 
जाता है अगर किसी बच्चे के सज़ा की तौर पर काई 
चीज़ कम दी जाती है ता माता पिता कह देते हैं कि तेरे 
भाई के हमने चीज़ दी तुझे नहीं देते ऐेसा कहने से बच्चे 
के दिल में भाई की तरफ़ बुरा रूयाल होता है, केवल यह 
कहा जाय कि टूने कसूर किया इस वास्ते तुझे चीज़ नहीं 
दी जायगी, जब दूसरा बच्चा पैदा होता है ते। बड़े बच्चे का 
यह खयाल होता है कि अब मेरी पहली सी खातिर नहीं 


( रैण्प ) 


होती अटिक अकसर माता पिता हँसी में यह भी कह देते 
हैं कि “अब तेरा लाड इतना नहीं होगा” ऐसा कभी नहीं 
कहना चाहिये बच्चे के नाजक दिल पर चाट लगती है ओर 
वह छोटे भाई या बहन के लाड़ को ईषां की नज़र खरे 
देखने लगता है, बड़े बच्चे के उसकी ताकत के माफ़िक 
छोटे बच्चे की सेवा के काम पर मुकरंर करो उससे कहे 
यह तेरा छोटा सा भाई है यह कुछ नहीं समझता यद्द चत्त 
फिर नहीं सकता हम भी इसका सब काम करते हैं तू भी 
किया कर फिर यह तेरी तरह बड़ा हो जायगा तब तेरे 
साथ खेला करेगा, इस तरह जब बड़ा बच्चा देखेगा कि 
मुझे छोटे बच्चे का ज़िम्मेवार किया जाता है ते। उसके 
खशी हेगी ओर अपने आप बजाय इई्षां के उसकी फ़िक्र 
रकखेगा और देनों में ज़्यादा प्रेम होगा, अगर बच्चा ओर 
कुछ काम न कर सकता हेो। तो छोटे के पास हो बिठा दो 
झोर कह दे कि यह जागे तो हमसे कह देना या इसकी 
मकक्‍्ली उड़ाता रहना, नहीं तो तेरे छोटे भय्या की नींद 
उचचट जायगी ओर रोचवेगा, बच्चा हमदर्दी के साथ खशी 
खशी काम करेगा और जब माता पिता उनकी हमदर्दी के 
देखकर खुश होगे तो उनमें ओर भी प्रेम बढ़ेगा । 

६--बच्चे यही चाहते हें कि सब कुछ हम ही लेल यह खुदगर्ज़ी 
है भ्रगर बच्चे के दिल में यह आदत मज़बूत हो जायगी ते 
बड़ा होकर वह इसका बुरा नतीजा उठायेगा इसलिये शुरू 
ही से बच्चो में इस रूयाल के मिटाने की केाशिश करना 
चाहिये, लाड़ले बच्चों में यह आदत ज़्यादा होती है, माता, 
पिता, भाई, बहन, नाकर चाकर सब केा तकलीफ देते हैं 
वे चाहते हैं कि हमारी खुशीं का दर एक ख्याल रकक्‍खे 
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और हम किसी की परवाह न करे ऐसे बच्चे बड़े होकर 

जलील रहते हैं क्योंकि खुदगरज़ हमेशा ज़लील रहता है 

उसके केवल अपना मतलब नज़र झाता है ओर उसका 

केाई एतबार नहीं करता इसलिये बच्चो के शुरू ही से इस 

तरह तुरबियत करो कि यह आदत उनमें न होने पाये । 
१--अगर बच्चा कोई चीज़ मँगाना चाहे वह उसी के पैसे की 

हो अपने सब बहन भाइयें के बराबर बराबर बाँटे श्रकेला 
कभी न खाये । 


२--अगर कोई कुछ चीज़ खा रहा हे। तो बच्चा उसकी तरफ 
न ताके या किसी के घर ज़ाकर पैसा या खाने की चीज़ 
मे माँगे । वगेरा-- 


७--बहुचां की पहली तालीम बहुत कुछ नज़र ओर इशारों से 
होती हे, दूध पीने वाला बच्चा बात चीत समभने से पहले 
अपनी माँ की नज़र से ही सबक पढ़ता हे वह अपनी 
माता के दिल का भाव उसकी सूरत से जान लेता है 
क्योंकि दिल का खझूयाल सूरत पर ज़ाहिर हो जाता है 
चेहरा दिल का आइना है ओर बच्चों में ख़ास तार पर 
यह अजुभव शक्ति ज़्यादा होती है ओर क्‍्येंन हे। पुत्र 
माता पिता की आत्मा है, माता बच्चों को मुसकराती नज़र 
आवेगी ते बच्चे ज़रूर हँ लमुख हागे, हँसमुख होना दिली 
खुशी पर निर्भर है ओर खुशी दिल में उसी वक्त होगी 
कि जब प्रेम दवागा, बच्चों के! हर वक्त हँखते हुये खुश 
नज़र आओ ताकि वे प्रेम खरूप परवरिश हो। 


छ--बद्ज़बानी की बाबत पहले लिखा जा चुका हे लेकिन 
अकसर देखा जाता है कि माता पिता लाड़ प्यार में खुद 
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बच्चों का ऐसी बात सखिखाते हैं जैसे । “तू यमार ह,” 
“बनिये भूठे होते हैं? “बामन बच्चा कभो न सथ्या जब 
सच्चा तब दग्रम दगा” “मुसलमान बेईमान” घगे रा बसेरा 
पेसी बातों से बच्चों के दिल में हिकारत पैदा होती है और 
किसी ज़ात के लिये हिकारत रखना बद्ुत बुरा है। नीच 
से नीच ज़ात में अच्छे से अच्छे आदमी होते है ओर ऊंची 
से ऊंची ज़ात में बुरे से बुरे आदमी दोते हैं इस के अलावा 
काम सब बराबर है काई ज़ात छोटी बड़ी नहीं सोसायटी 
के। सब कामों की बराबर ज़रूरत है फिर बच्चो के किसी 
ज़ात से नफरत दिलाना कितना बुरा है अगर भंगी अपना 
काम छोड़ दे तो ब्राह्मण देवता के। खुद अपने लिये भंगी 
बनना पड़े । इसी तरह अंगहीन पुरुषों से अकसर बच्चे 
“काना” “लूला” “अंधा” या “लंगड़ दौन टके के 
तोन” वबगैरा शब्द कहने के आदी हो जाते हैं इसकी बच्चो 
का सख्त हिदायत कर देना चाहिये। किसी का दिल 
दुखाना बहुत बुरा है एक फ़ारसी मिसरा है। “दिल 
म्याजार हरचे ख्याही कुन” यानी चाहे जो कर लेकिन 
किसी का दिल मत दुखा । हथियार का घाव समय पाकर 
भर जाता है लेकिन शब्द का घाव हमेशा दरा रहता है। 
गुसाईं तुलसीदासजी ने फरमाया है। 
“बशीकरशण एक मंत्र न तजिये बचन कठोर”। 
बच्चों को यद शिक्षा दो कि हमेशा हर एक के साथ मीठी 
ओऔर धीमो आयाज़ से बोला कर ओर इसका सबसे अच्छा 
तरीका यह है कि माता पिता सबसे प्रेम के साथ बातचीत करें । 
&--जब बच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहेगे । हर एक 
के खाथ प्रेम से बोलेंगे तो यथाशक्ति वे दूसरों की मद्द्‌ 
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करके सच्चे परोपकारी और धर्मात्मा बनेंगे ७ परोपकार 
की तालीम छोटी छोटी बातों से शुरू होती है जब बच्चे घर 
के कार्मो में माता पिता और घर घालो के मदद दिया 
करेंगे तो बड़े हाकर थे दूसरों की तन मन ओर घन से 
सहायता करंगे | माता बीमार हैं तो वच्धा उसका काम 
करे पानी पिलाये, दवा दे, छोटे बच्चे को खिलाये। माता 
के हाथ से काई <ज़ गिर जाये उसे उठाकर देदे। बूढ़ी 
अम्मां का हाथ पकड़ कर वह जहाँ घर में जाये ले जाये । 
बड़ा बच्चा छोटे छोटे बच्चे की चोज़ो का ख्याल रकक्‍स्े 
ऐसी छोटी छोटी बड्भुत सी बातें हैं जिनसे बच्चों का दूसरों 
के सहायता करने की तालीम दी जा सकती है । जहाँ घर 
में नाकर चाकर होते हैं तो बच्चे आमतोर पर सब काम 
नीकरों से कराते हैं और माता पिता भी इसी के लाड़ 
और अमीरी की शान समभते हैं कि उनके बच्चे कुछ न 
करें इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे सुस्त होकर 
हमेशा तकलीफ पाते हैं | मुस्तेद आदमी सदा सुखी रहता 
है जे नोकरों के मोहताज हैं वे अ्पाहज हैं में जब तक 
तालिबदलम रहा अपने कमरे की आप भाड्‌ दिया करता 
था ओर अब भी मुझे नोकर की की हुई सफाई पसन्द नहीं 
आती अफसर ख़ुद करता हूं या सामने खड़े रह कर 
कराता हू। घर में नोकर है| तो वे अपना अपना काम करे 
लेकिन बच्चो की ऐसी आदत डालो कि वे अपना अपना 
काम खुद करे बड़ों की टहल सेचा नोकरों को न करने हूं 
बल्कि. खुद करें । अमीर लोग यह न समझे कि उनके बच्चों 
. की काम करने से शान घट जायगी। अमीर का लड़का 
भी श्रह्मचारी हे ओर ग़रोब का भी । इसलिये के ब्रह्म चारी 


“९ रु ) 


के धर्म हैं बच्चों के सिखात्रा चाहिये चादे थे अमीर हो 
या गरीब । 

१०--अगर बक्ये अपने साथियो के साथ मुहब्बत से पेश आय, 

नोकरो पर हमेशा मेहरबान रहे, घर के बड़े बड़े बूढ़ो की 

हर काम में मदद कर ओर घर के बीमारी की सेवा करने 

के आदी हो जायें तो समझ लो कि वे संसार मात्र का 

डपकार कर सकेगे। ऐसे काम करते में इस बात का ख्याल 

रक्‍्खा जाय कि बच्चे तारीफ़ सुनने या शाबाशी :पाने के 

लिये तो पेसा नहीं करते हैं उनके! समझाया जाय कि 

अच्छे काम के अच्छा समझ कर कर यह न सोचे कि 

केाई हमारी तारीफ करेगा । बच्चा के जो कुछ समझाओ 

तो उस वक्त तक बराबर निगरानी रक्‍्खो जब तक कि ये 

पूरे तौर पर न समझ जाये, फर्ज़ करो एक ग़रीब ऋदमी 

आया तुमने बच्चे को समभाया कि ग्ररीत्र का पैसा देना 

चाहिये अगर वह उसको देने के लिये पैसा तुम से मांगे 

तो समभ लो कि गरीब के लिये असली हमददी श्रभी बच्चे 

की तबियत में पेदा नहीं हुईं जब बच्चा अच्छी तरह समझ 

लेगा ओर यह बात उसके दिल में बैठ आयेगी कि गरीब 

का पैसा देना चाहिये तो वह तुमसे नहीं मांगेगा बल्कि 
अपने जमा किये हुये पेसों में से फ़ौरन दे देगा । 

ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनका माता पिता खुद सोच 

सकते हैं। अगर इन तरीकों से बच्चों के परवरिश किया 

जायेगा तो बच्चे सच्चे फ्टोपकारी ओर प्रेम खरूप देकर अपने 

जीवन में परम आनन्द के भागी होगे। किसी ने सच कहा है | 
मरना भला है उसका जो अपने लिये जिये। 
.ज़ीता है वह जो मर चुका रूंसार के दिये ॥ 
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है, ही माता पिता धन्य हैं जिनकी संतान सुशिक्तित, 
/ट्र 5 बलवान, और धार्मिक है क्‍्यांकि जीवन का 
.) आनन्द ऐसी सन्‍्तान पर ही निर्भर है यह तीनों 
शी 4 बाते इकसां ज़रूरी हैं, यदि सन्‍्तान में इनमें से 


सुख तीनों गुणां के होने पर ही मिल सकता 
है, शरीर रत्ता ओर धाभिक विषय अलग लिखे 
जा चुके हैं यहाँ हम शित्ता पर अपने विचार प्रगट करंगे। 
शिक्षा तो अभ्रसल में बच्चे का जन्म होते ही प्रारम्भ दो 
ज्ञाती है इस विषय में पहिले लिखा जा चुका है कि माता का 
चेहरा ओर पिता की मुस्कराहट बच्चे के पहले पाठ हैं जे भाव 
माता पिता के चेहरे से प्रगट होगा वहो बच्चा अनुभव करेगा 
ख्रोर उसकी शिक्ता होती जायगी परन्तु यहाँ शिक्ता से वद 
शिक्षा मुराद है जो पठन-पाठन की सूरत में दी जांती है, जब 
बच्चे बड़े हे! तो उनका उत्तम से उत्तम शिक्षा देना माता 
पिता का खास फज़ है, यही सब से बड़ी दोलत है जो माता 
पिता का अपने बच्चे के देना चादिये, शिक्षा बिना समन्‍्तान 
& 
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बिलकुल अंधी है शिद्ा देना उसके सूभता करना है जिससे 
वह संखार में देख सके कि में क्या हूँ ओर मेरा क्या फरजु है, 
यदि माता पिता ने लाखों को दोलत छोड़ी ओर शिक्षा न दी 
ते निष्फल दे, एक देशो कहावत है-- 
“पूत सपूत ते क्‍्यें धन संच् । 
ओर पूत कपूत ते क्‍यों घन संचे” | 

यद्द कितनी सच्ची बात है यदि सन्‍्तान येग्य है तो आप 
धन कमा लेगी हमें धन छोइने की ज़रूरत नहीं ओर सनन्‍्तान 
कपूत है ते लाखां का धन उड़ा देगी बल्कि वह धन उसके 
बिगाड़ का कारण द्ोगा इसलिये जो माता पिता बच्चों की 
तालीम पर ध्यान न देकर.इस विचार में धन जमा करने की 
धुन में लगे रहते हैं कि इस धन से सन्‍्तान आनन्द में जीवन 
बिता देगी वे भूल कर भो ऐसा न सोच ओर आँख खेल कर 
देख कि विधा हीन सन्‍्तान धन पाकर ओर भी ज़्यादा बिगड़- 
ती है धन छोड़ो ते। सुशिक्तित सन्‍्तान के वास्ते छोड़े! बरना 
मरते वक्त सब धर्म अर्थ लगा दो--“विद्या बिन नर पशु 
समाना” पशुवत सनन्‍्तान धन का क्या करेगी यदि दोगे तो 
मिद्ठटो में मिला देगी ओर तुमने जो उसके कमाने में परिश्रम 
किया था वह व्यर्थ जायगा बल्कि जो पाप कमे तुम्दारे धन 
के पाकर तुम्हारी ओलाद करेगी उस पाप का तुमका भी 
भागी होना पड़ेगा क्योंकि परिश्रम का ब्याज भी चाहिये, इस 
बास्ते ऐ. धनवान माता पिताओ यदि इश्वर ने तुमका धन दिया 
है तो उसके सन्‍्तान को शिज्षा में खर्च कर दो तुम्हारी सनन्‍्तान 
के बह धन से गुना हाकर मिलेगा, विद्या के बराबर संसार 
में कोई धत और बल नहीं इसी विद्या से आज यूरुप व अम- 
रीका देशों के निवासी सारे संसार पर यहाँ तक कि हवा ओर 


( शशप ) 
पार्नी पर भी राज्य कर रहे हैं, हर एक माता बिता के यह 
याद रखना चाहिये कि बच्चो का शिक्षा देने में उनके सारे फर्जे 
( धर्म ) आ ज्तते हैं अगर उन्होंने अपनी' सन्‍्तान के भर मक- 
दूर शिक्षा दिलाई तो सन्‍्तान के साथ सब कुछ किया और जो. 
अनपढ़ रक्‍्खा तो कुछ भी न किया यदि ईश्वर' के यहाँ अपना 


धर्म पूरा न करने वालो से जवाबः तलब किया जाता है ते ऐसे 
माता पिता बिना सज़ा पाये न बचेंगे । 


आज कल स्कूल या कालिजों में जो शिक्ता दी जाती है वह 
अधूरी है इसलिये इस समय माता पिता के सामने सब से बड़ा 
प्रक्ष यह दे कि किस प्रकार की शिकज्षा' बच्चों का दी जाय जो 
उनकी आयन्दा ज़िन्दगी में काम आये और वे विद्या और 
शिक्षा के उद्देश्य का प्राप्त कर सके।,. 


सब से- ज़रूरी. बात यह है कि तालीम काः असली मकसद 
तालीम पाने वाला समझ जाय अगर यह न हुआ तो तालीम 
से काई फायदा नहोीं,. शित्ञा का असली मकसद. यह है कि 
मनुष्य, हर बात को अ्रसाजयत के. जाने अपने धर्म के पहचाने 
ओर उसके आजरण ओर तहजाब दुरुस्त हो, शिक्षत यद्दी नहीं 
है कि. केवल ज़बानों के सीख लिया जाय. यह तो सिखाने से 
तोते मैता भी सीख सकते हैं शिज्षा असल में वह छे कि जिससे 
मनुष्य की जिसमानी दिमाग ओर आत्मिक उद्चति हो, अब 
हम नीचे यद्द बतलायंगे.कि मोजूदा: शिक्षा प्रणाली.में खास 
खास खराबियाँ क्‍या. हैं ओर उनकी. क्रिस. तरह दुरुस्ती.की 
जा सकती हे | 


१--हमारे यहाँ लालींम का मकसद गुलामी समभा जाता हैं 
यानी हर शख्स यह चाहता. हे कि मेरा लड़का अँगरर्ज़ 


( ११६ ) 


पढ़ कर बड़ी से बड़ी नोकरी करे यही तालीम का मकसद 
समझ रक्‍्खा है, अँगरेज़ी पढ़ना तो आज कल बहुत ज़रूरी 
है क्योंकि यह राज्य भाषा है लेकिन अ्ँगरेज़ी पढ़कर नोकरी 
ही चाहना दीक नहीं. इतनी नेकरियाँ कहाँ से आयेगी 
पक महाशय ने बी. ए, पास किया, बडुतेरी फेशिश की 
कहीं नेाकरी नहीं मिली, उन्होंने एक ट्रेक लिखा--/बी. ए. 
बना के क्‍यों मेरी मिट्टी खराब कौ” अब सोाद्िये कि अगर 
तालीम दिला कर मिदह्दी खराब की तो तालोम दिलाने 
धाले ने की, तालोम ने नहीं, हिन्दुस्तान की आबादी इतनी 
बड़ी हे कि अगर सब हिन्तुस्ता नी तालीम पाकर नेकरी 
की तलाश मे संसार भर में फेल जायें तो भी सब के 
नेकरो न मिले ओर करोड़ों बेकार रहे फिर बतलाइये जब 
हर शरूस नोकरी चाहेगा तो सिवाय मिट्टी खराब होने के 
ओर क्या फल हो सकता है, माता पिता ग़ोर कर कि बच्चों 
के नौकरी कराने में वे क्या लाभ समभते हैं, परिश्रम रुख 
के लिये किया जाता है ओर नोकरी में सुख कहाँ पराधोन 
स्वपनेदु रुख नाहीं” इसके बाद दूसरा सवाल लाभ का 
है, छेटे से छोटे पेशे चाला घर बेठे रुपया रोज़ पैदा कर 
लेता है इधर बी. फ्‌. एम. ए, २०-३० की तनखाह पर मारे 
मारे फिरते हैं अब हुकूमत के लीजिये कहते हैं कि नाकरी 
में हुकूमत है लेकिन जब नाकरी वाला ५ पर हुकूमत करके 
५० की हुकूमत सहता है तो डुकूमत का क्या खझुख रहा, 
पेशे वाला चाहे २ पर ही हुकूमत करे लेकिन उसको कहां 
हाँजी २ करने की ज़रूरत नहीं असल में सुख, लाभ ओर 
इुकूमत ,तीनों बाते नाोकरी में नहीं बल्कि दस्तकारी के 
पेशां ओर दुसरे कामों में हें इस लिये माता पिता के 
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चाहिये कि नोकरी की घुन छोड़ दें ओर बच्चों का पढ़ा 
लिखा कर दूसरे पेशों में डाले, हर काम के लिये तालीम की 
ज़रूरत है इसलिये तालोम पाकर हर काम करना चाहिये, 
पुश्तां से नाकरोी करते २ गुलामी के संस्कार हम में भर 

गये हैं ओर हम दूसरे पेशों के करना बेइज्ज़ती समभने 
लगे हैं लेकिन जब पढ़े लिखे आदमी यद्द सब काम करने 
लगेंगे तो यह सब काम इज्ज़त के हा जायेंगे, माता पिता 
झच्छी तरह याद रकक्‍ख कि उनकी सन्‍्तान नोकरी से 
कद्ापि सुखी ओर धनवान नहों हो सकती, होगी ते! दूसरे 
कामों से होगी। 


२--चूंकि माता पिता आमतौर पर तालीम देने का मकसद 
नोकरी समभते हैं इसलिये सब बच्चों को इकसां तालीम 
दिलाते हैं इससे बड़ा भारी नुकसान द्वोता है, सब बच्चों 
की तबीयत श्रलग २ होती हैं, सगे भाइयों के ही खभाव 
एक से नहीं होते जब उनका शिक्षा एक सी दी जायगी ते 
वे केसे उसके पूर्ण रूप से अहण कर सकेंगे, मिसाल के 
तोर पर देखिये, एक घर में चार भाई हैं सब का खभाव 
अलग अलग है, एक डाकुरी पढ़ना चाहता है दूसरा मशीन 
का काम पसन्द करता है, तीसरे के खाती के काम का 
शेक है ओर चौथा पटा लकड़ी खेलने और घोड़े पर चढ़ने 
से खुश होता है अरब अ्रगर बड़े का डाकूरी पढ़ाओगे तो 
नामी डाकुर बनेगा दुसरा इंजीनियर होकर नाम पैदा 
करेगा, तीसरा खाती की बदोलत बड़े कारखाने का मालिक 
हो जायगा ओर चोथा सिपाही भरती होकर एक दिन 
फोज का कमान्‍्डर होगा, यह चारों “रायसाहब” के लड़के 
हैं जे जाति के ब्राह्षण ओर डिप्टी कलकूर रह चुके हैं, 


( श्श्८ ? 


याद्‌ “शय साहब” अपने लड़के के खज्लासी, खाती और 
सिपाही बनाने में अपनी बेइज्ज़ती न समझे ते! यही लड़के 
किसी दिन इंजीनियर सेठ और जनरल होकर “राय- 
साहब” के खानदान का नाम रोशन करेंगे और .खुद आ- 
नन्‍द्‌ का जोवन भागंगे, अगर “रायसाहब” ले इन कामों 
के कराना बेइज्ज़ती समझा ओर खड़कों के ऐन्‍्टरेन्स 
प्‌फू. ए. पास कराने की धुन में लगे रहे तो यह लड़के 
संसार मे कोई तरक्की न कर सकेंगे अगर गिरते पड़ते 
मिडिल ऐन्टरेन्स पास भी कर लेंगे ते उमर भर दफ़रों में 
स्वाक छानते फिरंगे ओर जब इस समय में ५ सेर का 
आटा ओर ५ छुटॉक का घी मिलता है तो ३०-४० की 
तनखाह में वे कब खश रह सकते हैं बल्कि बड़ा भाई 
डाक्र हो गया है ता वह भी ३ गरीब भाइयें की मदद 
करते २ खुली न रह सकेगा इस बास्ते सब बच्चों के एक 
हो लकड़ी से हॉकना मुनासिब नहीं, सब के स्वभाव घ 
रुचि अलग २ है जिस बच्चे की रुचि जिस काम की तरफ 
हो उसके वही काम सिखाना ओर पढ़ाना चाहिये, जब 
बच्चे काम सीखने लायक इब्तदाई शिक्ता पा चुके ते बहुत 
होशयारी के साथ इस बात के देखा जाय कि उसको रुच्षि 
फिस काम की तरफ है ओर वह काम उसे सिखाया जाय, 
रूचि के अनुसार जब शिक्षा देगगे ते। बच्चे बड़े खुशी के 
साथ उसके अश्रहण॒ करंगे ओर बहुत जल्दी २ तरक्की करते 
जायेंगे, जब बच्चे की शित्ता के किसी अंग की तरफ रुचि 
नहीं होती ते! उसके पढ़ाने या सिखाने में बच्चे की आयु 
का बहुत सा हिस्सा व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फिर भी 
पूरो सफलता नहीं होती, यह बात माता पिता थोड़ी सी 
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तकलीफ से मालूँम कर सकते हैं कि बच्चे फकी,रुयि किस 
काम की तरफ है। 

३--प्रथम सुख्य निरोगी काया, जीवन का आनन्द हो आरो- 
ग्यता में है अगर मनुष्य के पास सब कुछ हो ओर आरो- 
ग्यता का आनन्द न हो तो सब कुछ व्यर्थ हे, संसार का 
सारा सुख शरीर के साथ है जब शंटीर ही अच्छा नहीं तो 
संसार का आनन्द कैसा, लेकिन अफसोस है, कि माता 
पिता पढ़ाने की धुन में बच्चें! के शरीर का जैसा होना 
चाहिये ख्याल नहीं रखते आज कल के मदरसों मे इस 
बात का खूपाल नहीं कि बच्चों को तन्दुरुस्‍्ती कैसी रहती 
है खेल का वक्त रक्‍्खा भी जाता है तो ४० मिनट का एक 
घंटा अब सेाचिये छोटे २ बच्चों की ५ घंटे की मेहनत 
ओर ४० मिनट का खेल कब उनके शरीर दुरुस्त रह सकते 
हैं, फुटबाल, किकिट, होको, जमनासटिक वगेरा के खे लो 
में भी सव बच्चे! का हिस्सा लेता असम्मव हे, क्‍योंकि 
चहाँ फ़ीस का सबाल है दूसरे यह ज़रूरी नहीं कि मदरसे 
का हर एक बच्चा शरीक हो असल मे शरीर रक्षा मदरसे 
की शिक्षा का अंग होना चाहिये जिस तरह तीसरे, छूटे 
या बारहवे महीने पढ़ाई का इम्तहान होता है इसी तरह 
बच्चों को तन्दुरुस्ती की जॉच होतो रहना जआाहिये इंग्लेड 
अमरीका वगेरा देशों में ऐसा ही होता है परन्तु यहाँ. ऐसा 
उस समय तंक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे बच्चों 
को शिक्षा का प्रबन्ध हमारे अपने हाथो में न हो अभी यह 
संभव नहीं इसलिये माता पिता खुद बच्चों के शरीर का 
रूयाल रक्‍्खेगे ते खेरियत हे वरना आज कल की शिक्षा 
चच्चो की तन्दुरुस्ती का नाश कर देती है, इसका रूयाल न॑ 
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श्खने से अवान लड़के मर जाते हैं ओर जो बचते हैं वह 
सदा बीमार नज़र आते है, माता पिता विचार कि तन्‍्दु- 
रुस्ती छीन कर बच्चों के शिक्षित करने से क्या लाभ है 
जो काम समय पाकर धीरे २ होता है वह मज़बूत शानदार 
और खूबसूरत होता है परन्तु बहुतेरे माता पिता का तो 
यह हाल देखा गया है कि किसी वक्त बच्चे के पढ़ने से 
छुट्टी नहीं होने देते ओर यह चाहते हैं कि हमारा लड़का 
१० बरस की उमर में ही एन्टरेन्स पास हो जाय इसका 
नतीजा बुरा होता है आमतौर पर बच्चों के & बरस की 
उमर में मदरसे में भरती करा देते हैं यह नियम नहीं 
होना चाहिये ओर जैसी बच्चे की तन्दुरुस्ती हो उसके 
लिहाज़ से उससे पढ़ाई की मेहनत लीं जाय, शुरू में उनके 
पढ़ने लिखने का समय कम होना चाहिये ओर ज़्यादा 
मोका खेलने कूदने का देना चाहिये जिससे उनका शरीर 
आरोग्य और पुष्ट रहे, इस उमर में तालीम भी इस तरह 
की होना चाहिये जो खेल २ ही में दी जा सके ओर उनके 
नन्‍हें २ दिमागों पर बहुत बाभ न पड़े, जैसे २वे तन्दुरुस्ती 
में तरकी कर जाये वेसे ही वैसे उनसे मेहनत ज़्यादा ली 
जाय मतलब यह कि विद्या ओर तन्दुरुस्ती में साथ २ 
तरकी होती जाय यदि बच्चो की शिक्षा का इस तरह ख्याल 
रक्‍्खा जायगा तो शिक्षा सुफल होगी | 

४--अखलाक और धर्म सिखाना बचपन ही से ज़रूरी है इस 
की तालीम उसी समय से शुरू हो जाना चाहिये चूंकि 
यह विषय बड़ा है ओर बहुत ज़रूरी हे इसलिये इसपर 
अलग लिखा गया है । 

पू--प्राद्चीन समय की शिक्षा इस समय में पूरे तोर पर उपयेागी 


( १श१ ) 


नहीं और इस समय की शिक्षा में बहुत दोष है। समय 
बदलता है समय के साथ हालात बदलते हैं तो शिक्षा का 
ढंग भी बदलना चाहिये। हकीम अफ़लातून यूनान के 
फ़िलास्फरने कहा है कि “तेरे लड़के की शिक्षा तुझसे 
मुख्तलिफ़ देना चाहिये क्योंकि तेरी सन्‍्तान दूसरे समय 
के लिये पेदा हुई है” । इसलिये अगराबच्चों के एक ढंग पर 
शिक्षा देगे तो वह शि ता कभी दोष रहित नहीं हो सकतो 
ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा शिक्षा का तरीका 
ऐसा कायम किया जाये जिसमे नये पुराने दोनें तरीके 
शामिल हो जाये। 
६--एक अँगरेज़ी मसला हे #().6 77 95 9 (76 870 
६)90 007० छ०]]” यानी एक समय मे एक ही काम किया 
जाय और वह अच्छी तरह किया जाये ओर मामूली तौर 
पर द्वाता भी ऐसा ही है । ऐसे खास दिमाग हेते हैं कि 
जे एक साथ कई काम कर सके वरना मामूली दिमाग़ 
पक वक्त, में एक ही काम कर सकता है मदरसे की 
तालीम में इस बात का बिलकुल ख्याल नहीं रक्‍्खा जाता, 
हर दर्ज में इतने मज़सून होते हैं ओर किताब इस कसरत 
से होती हैं कि अ्रच्छे खासे आदमी का दिमाग चकरा 
जाय लेकिन छोटे छोटे गरोब बच्चे उनके पढ़ने ओर याद 
करने के लिये मजबूर होते हैं इस बात का ख्याल नहीं कि 
इतनी मेहनत से इन बच्चो के दिमागो पर क्या असर 
पड़ेगा नतीजा यह होता है कि मेहनत की ज़्यादती से बच्चे 
समय से पहले ही कमज़ोर होकर इस असार संसार का 
छोड़ जाते है । 
७--जाति इतिहास शिक्षा में सबसे ज़्यादा मद्द्‌ देता हे बच्चो के 


( १२५२ ) 


के नह 'नई बातें जानने कां बहुत शोक होता है अगर 
उनको बड़े आदमियों के जोवन चरित्र ओर पुरानी इति- 
हासिक बाते छोटी छोटी कहानियें की सूरत में सुनाई 
श्रौर पढ़ाई जाय तो बहुतं॑ लोभ हो। मदरसों में जो 
इतिहास की पुस्तक पढ़ाई जाती हैं वे केघल इम्तहान पास 
करने के लिये हैं' उनसे बच्चों के अखलांक पर॑ आमतौर पर 
अब्छा असर नहीं पड़ता इसलियें उनके असली रूप में 
घर पर पढ़ाना चाहिये क्येंकि अपने बड़ी के सश्चे कारनामे 
बच्चों के सुधार में जादूं का काम करते हैं । 


८४--साल में कुछ अरसे के लिये लड़कां कों पहाड़ों ओर कुद्‌- 


रती व दूसरे मुकामों की सैर को ले जाना बहुत मुफीद॑ 
होता है क्योंकि इस तरह उनको नये नये रूयाल्ल मिलते हैं 
ओर अपनी वकफ़ियत्त बढ़ाने का शौक पैदा होता है और 
इसका तन्दुरुस्‍्ती पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता हे। 
गुरुकुल कांगंड़ी में ऐेसा किया जाता है। 

यह सब बाते पूरे तोर पर उसी समय अमल में झआ सकती 
हैं जब कि शिक्षा का प्रबन्ध हमारे हाथ हो परन्तु जब तक 


पेसा समय न झञाये माता पिता का फ़ज्ञ है कि मदरसों की 


पढ़ाई में जो कमो है उसको घर पर पूरा करने की और जो 


स्तराबियां हैं उनके अपने तोर पर रफ़े करने का पूरा पूरा 
यत्ष करे । अब नीचे कुछ हिदायत लिखी जाती हैं जिन पर 
माताओं को खास तोर पर ध्यान देना चाहिये। 


१--अंकसर माताय ज़रा ज़रा सी बात पर बच्चों को पाठशाला 


जाने से रोक लेतो हैं ओर यह ख्याल करती हैं कि एक 
दिन न जाने से क्या दे हो सकता है डनको याद्‌ रखना 


( १५३ ) 


आहिये कि एक पाठ को नागा हो जाने से 'भी धहइत 
'ज्ञुकसान होता है जहाँ एक पाठ का हज हुआ बच्चे की 
सबियत दूसरे पाठ पर नहीं जमती क्योंकि सिलसिला टूट 
जाता है दूसरे एक लड़के के खात्रिर पाठशाला वाले सब॑ 
लड़कों का सबक नहीं रोक सकते । जब एक पाठ का 
सम्बन्ध दूसरे पाठ से होता है तो पहला पाठ न पढ़ने से 
बच्चा दूसरे अगले पाठों को वहीं समभता इस तरह बच्चे 
का एक दिन घर पर रख लेने से उसका कई दिन का 
नुकसान हो जाता है इस वास्ते बिना खोस कारश के कभी 
बच्चे को वहीं रोफना चाहिये ओर रोज़ाना दिना नागा 
पाबन्दो के साथ पाठशाला भेजते रहना चाहिये । 
२--बहानेबाज़ ओर खिलाड़ी लड़कों की श्रामतौर पर॑ यह 
आदत होती है कि मेहनत तो करते नहीं और मास्टर 
नाराज़ होता है तो घर पर आकर अपनी मातओं से 
मास्टरों की शिकायत किया करते हैं। मूर्ख माता पिता 
लड़के का दोष तो नहीं देखते ओर गुस्से में आकर लड़के 
के दूसरे मास्टर के खुपुदे कर देते है, लड़के को मास्टर 
की शिकायत करने का होसला बढ़ जाता है शोर थोड़े दिन 
बांद वह दूसरे मास्टर को भी शिकायत शुरू कर देता है 
नतीजा यह होता है कि लड़का आखिर में अनपढ़ रह जाता 
है इसलिये माता पिता को चाहिये कि कभी भूल कर भी 
लड़का की शिकायत पर ध्यान न दें बल्कि खुद पहले पता 
लगाये कि शिकायत वाजिब है या नावाजिब अगर वाजिब 
हो तो खुद मास्टर से मिलकर बात चीत कर लेना ठीक 
है लेकिन लड़कों का कभी हौसला न बढ़ायें जो उनको 
मास्टरों को शिकायत करने की हिस्मत हे। । एक हिन्दी 


(६ रशछ ) 


कहावत है कि मास्टर की शिकायत करने बाला लड़का 
अनपढ़ ओर सुसराल वालों की शिकायत करने वाली 
लड़की हमेशा फूहर रहती है । 
३---अकसर बच्चे' जो खिलाडी हैं यह शिकायत किया करते 
हैं कि काम जुयादा है और वक्त कम है इसका सब से 
अच्छा तर्रीका यह है कि बच्चे के पढ़ने काम करने ओर 
खेलने के घक्त मुकर्रर कर दिये जाये ओर निगरानी रख 
कर पूरे तौर पर उसकी पाबन्दी कराई जाय, वक्त, बहुत 
होता है । इस दिन के २४ घंटे ही में बड़े आदमियों ने बड़े 
बड़े काम किये हैं। असल बात यह है कि समय व्यर्थ स्े 
दिया जाता है, किसी ने अच्छा कहा है :--- 
वक्त में तंगी फराखी दोनों हैं जैसे रबड़ । 
खींचने से बढ़ता है छोड़े से जाता है सुकड़ ॥ 
बच्चों की आदतों के शुरू से ही जैसे सांचे में ढालोगे' 
बैसी ढल जायेगी इसलिये बच्चों के हर काम के लिये समय 
मुकरंर कर दो धीरे धीरे हर वक्त, काम में लगे रहने की 
उनकी आदत हो जायगी ओर वे वक्त, को व्यर्थ नहीं गँवायंगे 
लेकिन बच्चों से ऐेसी आशा उस वक्त, रक्खो जब तुम खुद 
इसका पूरे तोर पर अ्रमल करने लगो। ह 


४--माताएँ अकसर बच्चों से घर का काम काज कराती हैं 
शोर कराना ही पड़ता है क्योंकि गरीब घर लाखों हैं और 
नोकर चाकर रखने की हैसियत वाले थोड़े इसमें कोई हज 
नहीं केवल इस बात का ख्याल रक्‍क्खा जाय कि उनकी 
पढ़ाई में खलल न पड़े ओर न पाठशाला जाने का हज हो, 
अगर इन बातों में हजे करके काम कराया गया तो 


( ९२५ ) 


खिलाड़ी बच्चे को फ़ोरन न पढ़ने का बहाना 'मिल 
आयगा । 

५--बच्चों के पढ़ने लिखने की जगह अलग होना चाहिये यह 
ज़रूरी बात है, दिमागी काम उसी वक्त अच्छी तरह किया 
जा सकता है जब एकान्त हा, अगर बच्ची को ऐसी जगह 
बैठ कर पढ़ने लिखमे को कहा जाय जहाँ और लोग बात 
श्रीत करते हो या शार होता हो या ध्यान बटने के दूसरे 
सामान हो तो पढ़ने पर बच्ची की तबियत नहीं जमेंगी 
ओर उनका सुकसान होगा इसलिये जहाँ तक हो सके 
उनके पढ़ने के अलग जगह मुकरंर कर देना शाहिये 
लेकिन वहाँ भी निगरानी रखना ज़रूरी है ऐसा न हो कि 
अकेले बैठे बेठे खेल में समय बिता दे । 

&६--बड़े लड़के कालिज में पढ़ने के लिये घर से बाहर भेजे 
जाते हैं। बड़े शहरों के आज़ादी की हवा से उनके बिगड़ने 
का ज़्यादा अंदेशा रहता है इसलिये वहाँ उनकी निगरानी 
का बहुत काफ़ी इन्तज़ाम करना चाहिये ताकि बाहर जाने 
का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके क्योंकि अगर चाल चलन 
बिगड़ गया तो आला तालीम से कुछ लाभ नहीं वह 
बजाय भलाई के बुराई करने में मदद्‌ देगी । 

७--लड़कियों का पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों 
का स्त्री पुरुष ग्रहस्त की ग्राड़ी के दो पहिये हैं । यह गाड़ी 
उसी समय अच्छी तरह चल सकती है जब दोनों पहिये 
दुरुस्त हो । यदि ख््री पढ़ी हुईं नहीं तो पुरुष पूर्ण रूप से 
कदापि अपने कामो में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। 
जब तक लड़कियों के लड़कों की तरह शिक्षा नहीं दी 
जायगी संसार के सभी काम अधूरे रहेंगे । 





मजहबी तालीम 


किसी अॉगरेज़ कवि. ने कहा हैः-- 
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तलव यह हे कि धर्म से ही इस जीवन २ 
सच्चा आनन्द मिलता है ओर मोत के वत्त 
शान्ति नसीब होती है। 


बाज़ लोगों. का यह ख्याल है कि संस! 

रिक जीवन के लिये धार्मिक शिक्ता क॑ 
कई जरूरत नहीं यह आराम कहावत है “पूल पढ़े 

तुम वह ही, जामें हँडया खुद बुद होई” | ऐसे ख्याल्ात प 
जितनी नफ़रत की जाय कम हे में तो यह कहूँँगा कि दिन्दुऊ 
को दुदंशा का मूल कारण यह है कि उन्होंने धार्मिक जीव 
छोड़ दिया ओर अभी तक हिंन्दू ज़िन्दा हैं इसका खास सब 
यही है कि उनमें अभी धर्म का कुछ अंश बाकी है वरना अ 
तक उनका दु(नेया से नामनिशान भी मिद चुका होता, धः 





( १२५७ ) 


मलुष्य में उसी तरह है जिस तरह अ्ंगारे में आम जब तक 
अंगार में चिंगारी मोजूद हैं उसे काई हाथ नहीं लगा सकता 
जहाँ चिगारी बुभी राख हुई जो चाहे चुठकी से मलल दे यही 
हाल हिन्दुओं का हुआ है और अगर अब भी न संभलेगे तो 
राख ही हो जायेगे । यह शिक्षा इस ज़िन्दगी में श्रसली सुख 
और शान्ति के लिये उतनी ही ज़रूरी हे जितना कि शरीर की 
परवग्शि के लिये खाना, पीना, यह कैसी भारी भूल है कि 
आत्म सुधार पर बिलकुल ध्यान न दिया जाय | किसी मकान 
में आग लगे ओर माता पिता अपने बच्चो के कपड़े लेकर बाहर 
भागे ओर बच्चों के मकान में जलता इुआ छोड़ दें तो आप 
ऐसे माता पिता को जो कुछ कहें ! वही हाल उन माता पिता 
का समझे जो अपने घच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते । बच्चों 
के शरीर उनको आत्मा के कपड़े हैं, आत्मा श्रमर है ओर शरीर 
नाशमान है। शरीर की हिफ़ाज़त के लिये सारे ज़माने की 
फ़िक्न करना ओर आत्मा को अंधकार में छोड़ देना कितनी 
बड़ी मूखेता है हालां कि शरीर का असली आनन्द भी आत्म 
सुधार पर ही है लेकिन इस पर ध्यान नहीं । 

जिन कोमों में धार्किम शिक्षा का रिवाज है वे दूसरी कौमोा 
से ज़्यादा तरक्की कर चुकी हैं ओर खुशहाल हैं। हिन्दुओं के 
बनिसबत मुसलमानों में धार्मिक शिक्षा पर अ्रधिक ध्यान दिया 
जाता है ओर देख लो जो काम चार हिन्दू नहीं कर सकते वह 
दो मुसलमान कर गुज़रते हैँ । हिन्दू बच्चे के यह पता भी 
नहीं कि ईश्वर कया चीज़ है या ओतार किसे कहते हैं लेकिन 
ज़रा किसी छोटे से मुसलमान बच्चे के सामने हज़रत मोहम्मद 
की शान फे खिलाफ़ कुछ कह दो ओर फिर तमाशा देखो कि 
बह तुम्हारी कैसी खबर लेता है ऐसा क्‍यों है इसलिये 


( रैश्ट ) 


कि डनको बतलाया जाता है कि मोहम्मद साहब रखूल खुदा 
हैं. ओर उनको इज्ज़त और ताज़ीम करना उनका मज़हबी 
फर्ज़ है, अहल इसलाम में जहाँ बा “अ्रलिफ़, बे, ते” सीखा 
पहले सिपारा शुरू कराते है, चाहे बच्चा ओर कुछ न पढ़े 
लेकिन वे अ्रपना फरज़॑ समभते हैं कि कुरानशरीफ़ ज़रूर 
पढ़ाया जाय अग्रर मतलब न जाने तो बेमतलब ही विद 
कर लिया करें, यह लोग बड़े प्रेम ओर भक्ति के साथ मोलूद्‌ 
बगेरा मज़हबी अंज़ुमनों में अपने बच्चें के साथ शामिल होते 
हैं इस तरह हर बच्चे के कुछ न कुछ अपने धर्म ओर बुजगों 
के कारनामों से वकफ़ियत रहती है, इसाइयों में मज़हबी 
तालीम लाज़मी है ओर इनका ते ज़िक्र भी क्‍या किया जाय 
इनका राज्य रहा मुसलमान हमारे भाई पड़ोसी है इनकी मिसाल 
हमारी रहनुमाई के लिये काफ़ी है अब हिन्दुओं की तरफ 
नज़र कीजिये इनमें अब भी हज़ारों श्रेजबेट ऐसे मिलेंगे जिनके 
वेद शास्त्रों के नाम तक मालूम नहीं हैं, मुसलमानों में फ़ीसदी 
घक भी पेसा नहीं मिलेगा जो कलमा न जानता हो लेकिन हम 
में शायद सैकड़ों में चन्द्र आदमी ऐसे मिलेंगे जो गायत्री मन्त्र 
जानते होगे अलबत्ता आयंसमाज़ की बर्दलत हिन्दुओं का 
इधर ध्यन हुआ है लेकिन जब तक धार्मिक शिक्षा को शिक्षा 
का अंग न बना लिया जायगा सन्‍्तान धा््रिक नहीं हो सकती 
यह बात हमारे इख़यार से बाहर है हमें तो हर एक माता 
पिता से यह निवेदन करना है कि बच्चों को शुरू से दी धार्मिक 
शिक्षा देना बहुत ज़रूरी समझे, मदरसों ओर कालिजों के 
भरोसे कभी न रहे क्योंकि मालूम नहीं वह समय कब आयेगा 
जब वहाँ धामिक शिक्षा लाज़मी होगो, बच्चों के धामिंक 
शिक्षा देने के बहुत से तरीके देँ इस ख़ास तोर पर चन्द्‌ तरीके 


( रैरे६ ) 


तीखे लिखते हैं जिनपर माता पिता ध्यान दं श्रोर फिर ऐसे हौ 
तरीका से बच्चों का शिक्षा देते रहे । 


१--सब से पहले ईश्वर का ख्याल दिलाना ज़रूरी है इसके 
लिये निहायत उम्दा तरीका यह है कि सनअत में साने 
के दिखाया जाय ओर जीवन के मामूली वाकशत और 
कुद्रती मनाज़िर से बच्चो के ईश्वर का यकोन दिलाया 
जाय । 
१--एक लड़के ने कहा “अगर तुम मुभकेा दि्लिा दे! कि ईश्वर 
कहद्दाँ है तो मैं तुमके एक शाम दूँ” । 
दूसर ने जवाब दिया “अगर तुम मुभकेा ऐसी ज़गह 
दिखा दो जहाँ ईश्वर नहीं है ते में तुमके दे। आम दूँ” । इस 
तरह के लतीफ़ सुना कर बच्चों को समझाया जाय कि ईश्वर 
ज़रें २ में रमा हुआ है, कोई ज़गह उससे खाली नहीं, उसने 
ही सारे संसार के बनाया है, चाँद, सूरज, सितारे, समुन्द्र, 
पहाड़, आग, हवा, आसमान, ज़मीन, सब उसने पैदा किये वह 
सब से बड़ा ओर सब का मालिक है हमें भी उसने ही बनाया 
है उसने हमे आँखे देखने का, कान सुनने के, ज़बान बोलने के, 
हाथ काम करने के ओर पैर चलने के दिये हैं, उसे हमें कभी 
नहीं भूलना चाहिये । 
9--खुबह और शाम के जब सूर्य उदय और अस्त हो उस 
वक्त बच्चों के समकाओ कि सूरज कैसा चमकता है 
कितना बड़ा है ईश्वर ने इसे बनाया है सूरज प्राणां का 
भंडार है यह न चमके ते दुनिया में अँधेरा ही अ्रँधेरा 
रहे सारी दुनिया मर जाय रात में भी उजाला न हे। क्यें कि 
जद भी सूरज की रोशनी से चमकता दे यह बाते छुनकर 


( रै३े० ) 


बर्चों का शैाक बढ़ेगा ओर वे सवाल कर गे उनके जचाय 
देते हुए ईश्वर की महानता बताते जाओ, आसमान पर 
तरह तरह के रंग दिखा कर पूछा कि यह कौन से रंग रहें 
बच्चे जवाब देने फी कोशिश करंगे तब बतलाओ कि ऐसे 
रंग मनुष्य नहीं बना सकता यह ईश्वर की ही- कारीगरी 
है बच्चे हमारे बनिस्बत ईश्वर से अधिक समीप होते हैं 
क्योंकि अभी थे माया जाल से बचे होते हैं वे यह सब 
देख सुन कर बहुत खुश हागे ओर इस वक्त जा कुछ 
रुन्हे समभाया जायगा उसे कभी न भूलेगे इसी तरह रात 
के वक्त चाँद सितारों के दालात कहकर ईश्वर की 
मदहानता दिखाओ । 

३--बरसात के मोसिम में मेह का बरसना, बादल का गरजना, 
बिजली का चमफना व कड़कना तरह तरह की वनास्पति 
का ऊगना ऐसी बात हैं जिनमे बच्चे बड़ी दिलचस्पी लेते 
हैं उनका समझाया जाय कि पानी बरसने से नाज पैदा 
होता है इसी से घास ऊगता है नाज खाकर हम ज़िन्दा 
रहते हैं ओर घास खाकर गाय भेंस दूध देती हैं जिससे 
हम तरह तरह की चीज़े बना कर खाते है ईश्वर पानी न 
धरसाय तो काल पड़ जाय तालाब कुय सब सूख जॉय 
पानी पीने के न मिले नाज खाने का न मिले सब जीव 
जन्तु मर जाँय, ईश्वर बड़ा कृपालु ओर दयालु है वह 
हमारे ओर संसार के सब जीवां के लिए इतनी कृपा 
करता है हमारा धरम है कि हम हमेशा उसके याद कर 
झोर उसके गुण गाये । 

४--जब बच्चों के बाग और जंगलें में सैर के लिए ले जाओ 
तो चद्दों की शाभा दिखाओ, द्रक्षों में तरह २ के फूल द्वोते 


( *₹३१२ ) 


हैं फूलों के रंग ओर गुण बतला कर नसीहत करो अगर 
केाई खुशबूदार है ओर सफेद है ते कहो कि मन की 
शुद्धता फूल की सुगंध की तरह है तुम अपना मन शुद्ध 
रक्‍्खोगे किसी के लिये बुरा नहीं चीतागे तो तुम्हारी 
तारीफ भी पेसी ही फैलेगो जैसी इस फूत्य की सुगन्ध 
फैल रही है बगेरा -इसी तरह जंगल की बूटियों के गुण 
बतलाओ कि इश्वर ने हमार लिये कैसी केंसी चीज़ पेदा 
को हैं। 
१-.इस तरह ईश्वर की महानता बच्चो के ज़दन नशोीन करके 
उनके समभाया जाय कि ईश्वर तुम्हारा स्वामों हे इस 
' बास्ते हमेशा उसके खुश रकखो कभी कोई काम ऐसा 
मत करो जिससे वद नाराज़ हो जैले तुम माता पिता का 
हुक्म मानते हो तो वे खुश होते है इसी तरह ईश्वर का 
हुक्म मानने से इश्वर खुश होगा धर्म शास्त्रों में जे बातें 
लिखी हैं वह ईश्वर का हुक्म है उनके मुताबिक तुमकेा 
रहना चाहिये, ईश्वर की बड़ी कृपा हे कि उसने तुमकेा 
मनुष्य जन्म दिया, संसार में बेगिनती जीव जनन्‍्तु हैं 
लेकिन मनुष्य सब से बड़ा है क्येंकि वह ईश्वर को याद 
कर सकता है ईश्वर ने उसके ज्ञान बुद्धि दिया है ओरों 
के नहीं दिया यह उसकी बड़ी कृपा है इस जन्म के! सब 
प्राणी तरसते हैं अगर तुम अधर्म ओर पाप कर्म करोगे 
ते ईश्वर तुमके सज़ा देगा ओर तुम जैसा करोगे वैसा 
ही तुमके! फल भुगतना पड़ेगा इस वास्ते हमेशा पाप से' 
डरते रहे। ताकि ईश्वर नाराज़ न हो जावे वगेरा-- हे 
६--महात्मा शिवत्रत लालजी ने किसी जगह लिखा है-- 
“बच्चो के। वा अखलाक रखने की सदहल, यकीनी और 


€ शरेर ) 


कद्रती तद्बीर यह है कि माता पिता सब्दये या तहजीव 
हां, अगर तुम खुद खिलाफ़ अखलाक काम करके बच्चे 
के या अखलाक बनाना चाहे ते बड़ी ग़लती है, बच्चे 
के निरा बच्चा न समझे वे तुम्हारे दिल के इस तरह 
पढ़ते हैं जैसे तुम खुली हुई किताब के सफ़ो के पढ़ते हो, 
जनके कहने न कहने पर न जाओ्रो उनकी निगाह माता 
पिता की कम्रज़ोरियां पर फ़ौरन जाती है और उनके 
छिपाने की केाशिश करने से वे ज़्यादा जान जाते हैं, हम 
सब बच्चग़ी का हालत से गुज़र चुके हैं, खुद गोर कर 
ले----“यह नसीहत केसी अ्रनमूल है इसपर कुछ लिखने 
की ज़रूरत नहीं माता पिता खुद सोच अगर वे धामिक 
नहीं हैं झोर बच्चा के बनाना चाहते हैं ते पहले खुद 
ब्रैसे धन वरना बच्चे कभी धार्मिक न होगे बल्कि और 
मकारी सीख जायँगे, रवायत है कि मुहम्मद्‌ साहब की 
खिद्मत में एक ओरत अपने लड़के के लेकर हाज़िर हुई 
ओर अज़े किया कि यह लड़का गुड़ बहुत खाता है 
खाने की इसे हिदायत फरमा दे” हज़रत ने फ़रमाया “एक 
हफ़े बाद इस लड़के के लाना” औरत फिर हाज़िर हुई 
हज़रत ने लड़के के हिदायत करके गुड़ खाना छुड़ा दिया, 
तब ओरत ने प्रक्ष किया कि आपने पक हफ्ते बाद क्यों 
चुलाया पहले दिन ही हिदायत क्यों न फ़रमा दी ते फर- 
माया में ख़ुद गुड़ खाता था उस वक्त मेरी तसीहत लड़के 
पर असर न करती इस हपते में मेंने ख़ुद जाना छोड़ा 
तब इस लड़के के छुड़ाने में कामयाब हुआ, यद्द वचन 
उस पेगम्बर का है जिसके नाम लेवा इस वक्त भी संसार 
में २० करोड मनष्य हैं, माता पिता ख़द सोच झोर अमल 


( है३३ ) 

कर | 

७--बच्चे खभाविक चंचल होते हैं कभी निचले नहीं बैठते 
उनका ध्यान भी बहुत देर तक एक मज़मून पर नहीं जम 
सकता इस वास्ते बच्चे के धार्मिक शिक्षा उस समय दी 
जाय जब वह खेल में या गुस्से की हालत में न हो ओर 
उसका चित्त उस शिक्षा के ग्रहण करने के लायक मुना- 
सिब हालत में हो ग्रगर इसका ख्याल न रक्‍खा जायगा 
ता शिक्षा का कुछ फल न होगा, जो विचार प्रगद किया 
जाय वह बच्चे के दिल में बैठना चाहिये ओर ऐसा तब ही 
होगा कि वह तुम्हारी बात सुनने के लिये तय्यार हो ओर 
उसका चित्त और किसी तरफ़ न हो इसके अलावा यह 
भी ज़रूरी है कि धार्मिक बातें इस ढंग से कही जायें कि 
बच्चे शेक के साथ उनके सुने इसके लिये एक अच्छी 
सूरत यहद्द है कि यह विष्य छोटी २ कहानियों की सुरत में 
बच्चों को सुनाया जाय, यह शिक्षा कई तरीकों पर और 
जितने दिलचस्प ढंग से दी जायगी उतनी ही मुफीद 
पड़ेगी, महापुरुषों और ईश्वर भक्तों के जीवन चरिष्र 
सुनाना भी बहुत लाभदायक है--महात्मा शिपत्रवलाल जी 
की बनाई हुई ऐसी कई पुस्तक हैं जिनसे यह ज़रूरत 
भलीभाँति पूरी हो सकती है ओर बच्चों के काम के साथ 
ही साथ माता पिता खुद भी बड़ा लाभ उठा सकते हैं. 
क्योंकि आत्मिक विषय के अभी तक किसी महात्मा ने 
इनसे ज़्यादा सुगम नहीं किया-- क्‍ 

८--धार्मिक शिक्षा में भजनां का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, 
यदि बच्चों का छोटे छोटे भजन बचपन से ही खिखाये 
जाये तो बह्त फ़ायदा हो । 


( १३४ ) 


&--ई वर _ प्रार्थना धार्मिक शिक्षा का खास अंग हे यह बच्चों 
केा शुंदरू से लिजाना चाहिये लेकिन इस ख्याल से कि 
शायद बाज़ माता पिता का इसपर विश्वास न हो या कम 
हो, महात्मा शिवत्रतलाल जी के शब्दों में यहाँ इसकी 
तशरीह कर देना ज़रूरी समभते हैं ताकि इसको व्यर्थ न 
सममे--“दुआ ओर प्रार्थना में असर है, दुआ कबूल 
होती है इसमें ज़रा भी शक नहीं है, जे लोग दुआय माँगा 
करते हैं उनकी ज़िन्दगी में कई दफ़े प ्ऐेसे मैफे आये हैं कि 
उनकी मुराद पूरी हुई मगर दुआ असल में क्या है ओर 
इसकी असली मुराद क्या हैं? दुआ असल में चित्त की 
बरती का अपने दिल के मरकज़ पर इकट्ठा ओर कायम 
करने का नाम है, ईश्वर सारी ताकतों का भंडार है उस 
की तरफ़ झुकाव से मनुष्य मे अपने आप शान्ति आती 
है ओर वह ज़रदार और ताकत का वारिस हो जाता है 
दुनिया में जद्दोजहद करने की ताकत दिल से आती है 
दिल दुआ माँगने से मुत्तदद हो जाता हे ओर इससे इस 
तरह के तसज्ली भरे ख्याल पैदा हो जाते हैं कि मलुष्य 
बेडर हो जाता है, मनुष्य का आत्मा बेहद ताकतवर हे 
दिल उसके पास रहता है, दिली प्रार्थना के वक्त चित्त की 
वृत्तियाँ इसकी तरफ रुज होकर इकट्टी हो! जाती है इसपर 
आत्मा का अक्स पड़ता है जो दिल का सारी ताकते 
बरूुशता रहता है ।” यह तशरीह गोरतलब है ओर इससे 
साफ ज़ाहिर है कि धामिक शिक्षा में ईश्वर प्राथना कितनी 
ज़रूरी हे ओर संसारिक जीवन में भी इसका प्रभाव बड़ा 
प्रचल होता है इसलिये बच्चों के शुरू से इसका आदी 
बनाना चाहिये, बच्चो के प्राथना सिखाने में इन बातों का 
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खास सोर पर रूयाल रखना चाहिये । 


१-यह काम माता पिता का है कि प्रार्थना फहलाने से पंहँले 


बच्चे को उसके लिये तय्यार कर ले क्योंकि प्रार्थना असल 
में दिल से होती है अगर बच्चे की तबीयत नहीं है ओर 
उसने खाली शब्दों के दोहरा दिया ते कुछ फ़ायदा नहीं, 
जो कुछ वह कहे दिल से कहे यानी प्रार्थना कहे नहोीं 
बठिक करे । 


२--बच्चा दिन में कोई शंरारत या ऐब करे तो उसकी माफी 


ईश्वर से मेंगवाओ अगर ऐसे मौके पर माता भी यह 
प्रार्थना करे “हे भगवन्‌ तू मेरे बच्चे का कसूर माफ़ करना” 
तो इसका असर बच्चे पर बहुत ही अ्रच्छा पड़ेगा क्योंकि 
वह देखेगा कि माता का मेरी हरकत पर रंज हे ओर प्रेम 
से मेरे लिये ईश्वर से माफी माँगती है । 


३--जहाँ तक हो सके बच्चां से अपने ही शब्दों में प्राथना 


कहलाई जाय मसलन बच्चे ने. भाई या बहन के मारा ते 
उसके उस कसर के लिये सज़ा दे! ओर फिर जब उसका 
मिज़ाज ठंडा हो जाय तो कद्दो कि इश्वर से भी इस कुसूर 
की माफी माँगे अगर बच्चा यह महखूस करता है कि उसने 
कुसूर किया तो वह जिन शब्दों में प्राथना करेगा वह आप 
के बतलाये हुए शब्दों से कहीं अच्छे होगे क्‍योंकि उसके 
दिल से निकलेगे । 


४--अगर ज़्यादा नहीं तो सुबह ओर रात॑ के सोते वक्त छोटे 


बच्चों से ज़रूर प्राथना करानी चाहिये, प्रार्थना में यह ३ 
बाते ज़रूर होना चाहिये (१) ईश्वर का धन्यवाद (२) पाएँ 
कम से बचने की प्राथना और (३) संबन्धयों ओर सब 


( १३६ )» 


प्राणियों की सलांमती को दुआ, बच्चें की उमर के लेंहाओें 

से प्राथेना छोटी बड़ी रक्‍्खी जायें। 
जब बच्चे अच्छी तरह समभने लगे ते उनसे बिला 
नागा दोनों वक्त संध्या पूजा अपने अपने धर्म के माफ़िक 
कराई जाया करे ओर इसकी पाबन्दी कराने भ॑ पूरी सद्ली 
बरती जाय, इनके अलावा बच्चों के धामिक कथा वगैरा में 
शामिल किया जाय ओर हर त्योहार के मोके पर उनके खास 
तोर पर उपदेश दिया जाय ओर सम्रकाया जाय कि यह व्यो- 


हार क्‍्यें ओर केसे होता हे । 





6 (कक सबक हक 4 ५०४०५ ७2 /ए०:५९४ ४ कक 
लड़का के नेक बनाने की तदबीर 


ह 


५५४४४८९(. इुत सी तदयोरे हैं जिनसे आप लड़कों की 
“हि हालत अस्लाकी दुरुस्त कर सकते हे/ लेकिन 
है उनके दिलों में अललाकी रूह फुकने का आ- 

(. सान ओर जल्दो असर करने वाला तरीका 


३..# णश्च्हाा, अत छह चुत वसा न्स का सच या का कफ शा 4 ५२ ५# ०२ ्च्का 


6 कहानियाँ सुनाई जायें, यद कहानियाँ जहाँ 
मर तक॑ मुमकिन हो अपनी ही खांक्त कोम के 


वुज॒रगों की हा क्योंकि हम जिन्सयत ओर जाति संबन्ध के 
स्याल से वे आसानी से उनके ओसाफ़ अपने में जज़्ब कर 
सकेगे और उनमें किसी हद्‌ तक कौमी ग़रूर पैदा होगा जो 
सेल्फ रेसपेकू और ख़ुद दारी का सबब बनेगा और जिनमें 
यह गुण एक बार पेदा हो जाय फिर तमाम उम्र के लिये उन 
की तरफ़ से मुतमईयन हो रहना गलती न होगी । 


दुनियावी, दीनी, कोमी, मुल्की हर तरह की तरक्को की 
जड़ अखलाक में रहती है इसलिये हमारा विश्वास है कि 
अगर सश्ची तरकी मंजर है ते कोम के श्रजलाक व तहजीब 
के दुरुस्त करने की कोशिश करे और मिन ज़ुमले ओर बातों 
के पुराने ज़माने की कहानियाँ और कौमी बुजुरगों के कारनामों 
के अपने घरों में अ्रकसर सुनाया करो ताकि लोगों के कयालात 


दुरुस्त हो । 
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( शादी ) 
(८ देश इस वक्त उन्नति की शिखर पर पहुँचे 


3>« इये हैं घहाँ सन्‍्तान इस तरह नहीं व्याही 
2*छीी जाती जिस तरह यहाँ व्याही जाती है, उन 

स्क है है देशों में माता पिता को मुख्य चिन्ता यह 

की रहती है कि हमारी ओलाद दिला किसी 
, की मदद के आज़ादी से रोटी कमाने के 
याग्य हो जाय । जब लड़का खाने कमाने 
लगता है तब उसके विवाह की फिक्र की जाती है ओर होना 
भी ऐसा ही चाहिये कि जब लड़का लड़की हर तरह की शिक्षा 
पा चुके तब विवाह किया जाय, यह साधारण काम नहीं बहुत 
बड़ा काम है, कितने अफ़सोस की बात है कि बच्चों की खुशी के 
लिये मामूली काम तो उनके चाहे माफ़िक कर लेकिन जिस 
काम पर बच्चों की सारी ज़िद्दगी की खुशी निर्भर है उसमें 
उनकी राय भी न ले ओर गुड़ा गुड़ी की तरह व्याह दें, विवाह 
धार्मिक यज्ञ हे यह उस समय होना चाहिये कि जब बर कन्या 
इसके करने के अधिकारी हो, विवाह बड़ी ज़िम्मेवरी का काम 
है यह उस वक्त होना चाहिये कि जब लड़का लड़की विवाह 
की ज़िम्मेघरी को अरत्छी तरह समभने लगे ओर भ्रहस्थ के सब 






( १३६ » 


काम खुद करने के लायक द्वो जायें। भारत वर्षे में इस समय 
जितनी मुसीबत फैली हुई है उसमें कम से कम आधी इस 
झ्येोग्य विवाह संबन्ध के सबब से हे। आप हिन्दुस्तान भर 
में तलाश करें आप को सो में मुशकिल से १०-५ स्म्री पुरुष 
ऐसे मिलेंगे जिनमें परस्पर प्रेम हो ओर अ्रहस्थ: जीवन आनन्द्‌ 
से भोग रहे हो, गृहस्थ जीवन के आनन्द का मूल कारण परस्पर 
प्रेम ही है। प्रम दो तरह का होता है, अंगरेज़ी में हम इसको 
],0५९ ०0। 8९05९ और ],0५९ ०। 50॥0770॥0 कह सकते हद 
80॥)6770॥69) !०५९ श्रसली प्रेम हे भोर ],270 ०। 8९॥56 
उस प्रेम को समभिये कि जो शामिल रहते रहते सम्बन्ध या 
धर्म के रूयाल से थोड़ा बहुत पैदा हो जाता है लेकिन ऐसे भी 
सौ में १०-५४ ही मिलेंगे जो समभदार हैं और गरज़ (मतलब) 
या ज़रूरत से इस प्रेम व्योहार का पालन करते हूँ बाकी सब 
घराने ऐसे मिलेंगे जहाँ रात दिन “तू तू में में' होती है ओर 
अशान्ति व क्लेश का डेरा जमा रहता है। हमारा अपना तो 
यही तज़ुरबा है कि मनुष्य को जब तक घर में सुख शान्ति 
नहीं मिलती वह संसार का कोई कार्य सफलता के साथ नहीं 
कर सकता । जब तक सब मनुष्य निज उन्नति न कर देश की 
जश्चति नहीं हो सकती इसलिये हमारी विनय है कि देश भाई 
बच्चों के जल्दी विवाह की फिक्र न करे बल्कि इस बात की 
चिन्ता रक्‍्खें कि सन्‍्तान के गृहस्थ का सुख मिले । 

प्राचीन समय में हमारे यहाँ भी यही तरीका था कि जब 
बर कन्या बह्मचय्ये पूरा कर चुकते थे तब ग्रृहस्थ में प्रवेश होते 
थे परन्तु हमने वह तरोका छोड़ दिया ओर दूसरों ने किसी न 
किसी सूरत में अहण कर लिया नतीज़ा यह इआ कि. ये 
संसारिक आनन्द के ऊँचे शिखर पर चढ़ गये ओर हम 


( १४० ) 


चंढ़े हुयें नीचें गिर गये । अब भी समय है कि मेंतों पिता 
अपनी अपनी जाति में ऐसे प्रकार सोथ्कर प्रचलित करे कि 
जिससे बर कन्या में परस्पर प्रेम हो ओर वे संसारिक व 
आत्मिक दोनें! सुंख प्राप्त कर संके क्यांकि विवाह सम्बन्ध 
घामिंक सम्बन्ध है । 

बाल-विवाह की खराबियाँ आामतोर पर जानी हुई हैं ओर 
बाल-विवाह करीब करीब बन्द हो गया है अलबत्ता राजपूताना 
ओर सेन्‍्ट्रल इन्डिया प्रांतों में अ्रभी यह रिवाज़ बाकी है परन्तु 
दिन दिन बन्द होता जाता है। 

“विवाह” बिषय पर हमारे एक लेख का हिन्दी अनुवाद 
हमारे मित्र “कविरल” मुंशी शारदा प्रसाद साहब ने कृपा कर 
के किया है वह आगे देकर अब इस पुस्तक को समाप्त करते हैं 
झोर पाठकगण से भूल चूक की माफ़ो माँगते हैं । “जो माता 
पिता इस पुस्तक के पढ़े यां खुने भगवान करे डनका ओर 
उनकी सन्‍्तांन का कल्याण हो” यही परत्रह्म प्रमात्मा से 


बारम्वार प्रार्थना है । 


ओोश्मशम्‌ 





कंडलिया छंद 
चेतन जड़ नर विहँग पशु , वृत्तहु सरित प्रयाह। 
निश दिन अति उत्साह से , निज निज करत वियाह ॥ 
निज निज करत विवाह प्रकृति की ये ही रीती । 
करो ईश्वर नियम बीच नित चित से प्रीती ॥ 
होत सदा सम्यानुकूल सब जीवन को तन । क्‍ 
समय समय पर घे बढ़े क्या जड़ क्या चेतन ॥१॥ 
आओ देखे बाग बन , वृच्चलता दुम डार। 
बिन ऋतु कब फूलें फले , मन में लेइ विचार ॥ 
मन में लेहु विचार फूल फल पात प्रफुन्नित । 
बिना समय नहिं होत सींचिये यदि घृत अस्त ॥ 
बिन ऋतु आये बृथा वीये अपने न गँवाओ | 
खेत पात गिर खोह बाग चलि देखे आओ ॥२॥ 


वाही नर की बुद्धि वर , जो प्रकृति अनकूख । 
पुत्र पैञज प्रगठावते , घीये न खोवे भूल ॥ 


( १४२ ) 


याये न खोजें भूलि वही बैक॒ुठ विराजे । 
जन समाज में रणु समाज में साजहि साज ॥ 
शब्द व्याह के अथे अखंड प्रेम उत्साही । 
त्रिभुवन चाहे हटे रही विपरीति न वाही ॥ ३ ॥ 
सब से उत्तम आश्रम , है ग्रृहस्थ की राह। 
वेद शास्त्र समुझावहीं , जो दो शुद्ध विवाह ॥ 
जो हा शुद्ध विवाह वही नित हूँ सुखदाई । 
जो प्रतिकूल मिलाप वही होवे दुखदाई ॥ 
आ्राज काल्ह की रीति भई अनरीत ग़ज़ब से । 
नदी बही भमयांद त्याग खट पट भइ सब से ॥४॥ 


'क्या पाताल अकाश है , मध्यहु में अनरीत । 
चह स्पतन्त्र दुख लहे , समुभत हें विपरीत ॥ 
समुभत है विप्रीत काइ बूढ़े पर व्याहें । 
काऊ बालक बैस खेल गुड़िया सम याद ॥ 
एक जन्म संबंध गरहस्थी के माने क्‍या । 
वेद शास्त्र नहिँ पढ़ें रीति उत्तम जानें क्या ॥५॥ 


कारण सच्चा व्याह का , घर बसने की रीति । 
डउजड़ जात घर पुर सहित , जो राखे अनरीति ४ 
जो राखें अनरीति देश के बैरी साई । 
सच्चा व्याह वही है जासों सुख नित द्ोई ॥ 
यज़ुवेद में लिखा सूर्य अरूु भूमि निवारण  . 
आकषंण दुष्दुमध्य प्रेम के देखे कारण ॥६॥ 
एक दूखरे पर भरें , प्रेम ठुह्न अखंड। 
देत सद्दारा भूमिट्ट , श्रक्तिमान ब्रक्षंड ॥ 


( १४३ ) 


शक्तिमान ब्रह्मंड आपने कतंब जाने | 
त्यों विवाह के जोड़ प्रम का यदि पहिचाने ॥ 
नर नारी यें रहें तहाँ वेकुठ ऊसरे । 
एक एक पर भरे जिये लखि एक दूसरे ॥ ७ ॥ 
याही है रिगवेद मे, बर्णन व्याह सुरीत | 
नरनारी सम्बन्ध है, प्रेम भ्रबंड पुनीत ॥ 
प्रेम अ्रखंड पुनीत ऊष्ण परकाश किरण में । 
भान लहे इकसंग, जियन में ओर मरण मे ॥ 
जिये ऊष्ण से जीव जंत चर बोलत जाही। 
तेज़ प्रकाश अचर तर वर जिय चाहत याही ॥ ८ ॥ 
जलधर ऊष्ण से बने, जल प्रकाश बरसाय । 
ऊष्ण गर्म प्रकाश हिम, राह विवाह बताय ॥ 
राह विवाह बताय दोउ मिलि कारज करहीं। 
काम सुधरहीं सकल एक दूजे पर मरहीं ॥ 
नर नारी यह समुझ्ति करे जो प्रेम परस्पर । 
तो उपमा के योग्य सोई जल सोई जलघर ॥ & ॥ 
भारत के बीरो सुनो, तरुण पहरुआ प्रेम । 
भड़क भड़क मे फड़क मति, देखु पच्छिमी नेम ॥ 
देलि पच्छिमी नेम क्षेम अपने। जिन जाने । 
कह्यो सयाने जनन मनन कर हित सनमाने ॥ 
व्याह हाल के होत भयानक रोब आरत | 
नित बिवाह प्रतिकूल माहिं है गारत भारत ॥ १० ॥ 
अच्छा जोड़ा जानिके, करो व्याह अ्रनमाल । 
समय पाय शुभ वीये को, बोओ ऋतु को तोल ॥ 
बोझो ऋतु को तोल वीयय॑ इेश्वरी प्रसादा । 
तेज़ बद्धि बल ज्ञान कार्य मयांदह ज्यादा ॥ 


( ४४ ) 


शुद्ध वीय से कृर्या सवक्ष तरवर नर बच्छा । 
रक्षा कीजे धीय॑ तबे इच्ता फल अच्छा ॥ ११ ॥ 
लाओ जोड़ा व्याह कर, ओसर बैस विचार। 
जाति पांति कुछ आचरण, शंका सब निरधार ॥ 
शंका सब निर्धार पुत्र उत्पन्न कराओ। 
 होदहि पिनत्र ऋण उऋण सभ्य तिनको बनवाओ । 
यही तपस्या कठिन प्रकृति के नियम बढ़ाओ । 
: पी, डी. बमंन रकम कियो तापर चितलावो ॥ १ 






डका नालायक है, बुरी राह चलता है, गुम- 
। : राह है, धर्म अधर्म का ख्याल नहीं करता, 

“ बड़ों का कहना नहीं मानता, माना यह सब 
| बुराइयाँ इसमें है मसर क्या तुमकेा चाहिये 
कि तुम इन ऐवबो के सबब से अपने लड़के 
को घर से निकाल दो ओर फिर इसकी 
ज़िन्दगी की निगरानी न करो, आज कल 
अखबारों मे इस तरह के इश्तहार देखने में 
आते हैं । एक शख्स लिखता है “मेरा खड़का बदचलन है इस 
लिये में इसके किसी बात का ज़िम्मेवार नहीं हूँ”। दूसरा 
'इश्तहार देता है “मेरा लड़का आवारा हो गया है, कोई उस 
से व्योहार न करे, मुझसे ओर उस 'से कोई वास्ता नहीं है” । 
मासूली आदमी इसको कारोबार की निगाह से देखते हैं और 
माँ बाप को थे ऐव बताते रहते हैं । खास कर हिन्दुओं में हर 
शख्स कहा करता है “आज कल फे लड़के कलयुगी ओऔलाद हैं 
अपने मन की चाल चलते हैं ओर वड़ें का नाम बदनाम करते 
हैं” | दुनिया चाहे इस खात को मान ले मगर में इसको कभी 
न मानंगा ओर किसी हालत में माँ बाप को लड़कों की बद- 
खलनी का गैर ज़िम्मेवार न तसलीम करूंगा ओर अगर तुम 


( २४६ ) 


भी गौर करोगे तो किसी हद तक मेरे ख्याल से मुत्तफिक 
होगे । लड़का अ्रगर आवारा है तो माँ बाप का कसूर है लड़का 
अगर बदतमीज़ है तो माँ बाप ने इसे ऐसा बना दिया है। 
लड़का अगर अधर्मी है तो माँ बाप ने अपने ख्यालात अपनी 
आदत और अपने चाल चलन से इसके गुमराह कर दिया 
है, लड़के की बदचलनी, लड़के की बद्अतवारी और लड़के 
की बुराई की जड़ माँ वाप के दिलों में है। गंगा का सरचशमा 
पाक है इसलिये इसकी धार का पानी पाक रहता है अगर 
इसका सरचशमा गंदा होता तो इसका पानी भी गंदा हीं 
रहता । शतपथ ब्राह्मण कहता है “पुत्र पिता की आत्मा है” 
ओर इसलिये पिता ही हर पहलू से अपने लड़के के चाल 
चलन का जवाबद्ह है, अगर माँ बाप अच्छे होते तो कभी 
मुमकिन न था कि बच्चा खराब हा जाता। मसल भशहूर 
है “वली के घर शेतान पेदा हुआ करते हैं” यह सच है मगर 
किस इन्सान के मुंह में जबान है जो यह कह सके कि बलीं 
के दिल में कभी कभी शैतनत के रूयालात नहीं पैदा होते और 
वह दिन के २४ घंटों में वली ही बना रहता है । इनसान में 
कमज़ोरियां हैं. जिससे फिरका इनसानी नहीं रुकता है, कोई 
कभी नहीं कह सकता कि में कमज़ोरियां का शिकार नहीं 
हे।ऊँगा या नहीं होता, इनसान का दिल गहरा समुद्र है जिस 
में नेकी बरी की लहर हमेशा ही उठां करती हैं कभी वह 
श्रखलाक के ऊँचे तबके पर चढ़ जाता है कभी बद अखलाकी 
के नीचे दलदल में गिर पड़ता है ,ओर अगर ज़रा तुम अपनी 
हालत पर गौर करना सीख लो तो तुम कभी इनकार नहीं कर 
छकते कि हमंमें दुरे जज़बात नहीं पैदा होते। कबीर साहब 
करमाते दें । । 90.2 


(५ १४७ ) 


मन समुद्र ऊख ना पड़े, उठे लहर अपार , 
दिल दरिया समरथ बिना, कौन लगावे पार ॥ 

ऐसी हालत में तुम केले कह सकते हे। कि जिस वक्त. तुम 
अपनी औरत के पास गये थे उस वक्त तुम में नफ़सानी जज्े- 
बात ओर हैवानी गलबात नहीं थे, मुमकिन है %ाज जिस 
लड़के फे अतवार को देखकर तुम नाक #ें चढ़ाते हो बह ऐसे 
हो जज़बात के वक्त तुम्हारी आत्मा से पैदा हुआ हो और 
इसलिये तुम भी अपने बच्चे की शरारत ओर फ़ितना परदाज़ी 
के इल्जाम से बरी नहीं हे। सकते । इसके बिगाड़ने वाले इसके 
खराब करने वाले इसके बुरे रास्ते पर लगाने वाले तुम आप 
ही हो वह तुम्हारे पऐमाल की मुजास्सिम तसवीर है, वह तुम्हारे 
विचार की भलकती हुई मूर्ति है वह तुम्हारे कम॑ धर्म का 
बँरिस है | तुमने ही अपनो वुराइयेां का इस बेगुनाह को वुरसा 
बखशा है ओर आज तुम अखबारों में. इश्तहार देकर उस से 
!ापना गला छुड़ाना चाहते हो, कम और कम का फल मलुष्य 
क साथ इस तरह चिमयतता है जैसे फ़रज़ी भूत' चिमटते हैं। 
तुमको इसके सबब से दुखी होता पड़ेगा, तुमको उसके सबंब 
से बदनामी उठानोीं पड़ेगी, तुम उसके. सबब से लानत मलामत 
के निशाने बनाये जाओगे, जैसा तुमने कहा है, जैसा तुमने 
सोचा है, जैसः तुम्हारी ज़बान से निकला है वैसा ही तुम्हारा 
बच्चा बनेगा । बच्चा कोई दूसरी चीज़ नहीं है तुम ही हो जिलने 
स्त्री के गर्भ में आकर नया जन्म चारण किया है यहीं सबय' है 
कि शतपथ ब्राह्यण का लिखने वाला पुत्र को पिता का आत्मा 
बनाता है । इश्तहार देने से तुम छूट नहीं सकते, तुम्हारे हम- 
साये के लोग चाहे तुमका बे कुछूर कद दे मगर मैं की लूः 


बढ 
है 


बेकसूर न कहूँगा। में तुम्हारे दिल के. गहरे परदो: में के 


( र८ ) 


की जड़ देख रहा हैं ओर तुमको इसकी हस्ती, इसकी खराबी 
और इसकी बदघजई का मुजरिम करार देता हूँ। दुनियायी 
कानून तुमको बरी कर देगा मगर कुद्रत का कानून कभी बरी 
न करेगा क्योंकि हज़ार आंख वाला परमात्मा जानता है कि 
तुम ही इसकी बदी के मूज़िद, बानी ओर करता धरता हो 
तुमने जो बोये गेहूँ को फसल केसे काट सकेगे, जो काँट्रे बोता 
है वह फूल कैसे चुनेगा, सुनो, सुन रकखो इस डयूल को कभी 
न भूला” । “कर्म के फल से ग़ाफ़िल न रहो गेहूं से गेह्ू पेदा 
होता है ओर जो से जो” । 

हर काम की कुदरत में सज़ा और जज़ा है, हर श्रमल का 
कोई न कोई नतीज़ा है ओर यह बच्चा जिसको तुम आज 
हिकारत क़ी नज़र से देखते हो तुम्हारा अपना पैदा किया 
हुआ हे । 

'. भगवान गोतमबुद्ध नादान नहीं थे जिन्होंने कहा हे कि 
मन-बचन-करम से शुद्ध बनो । कबीर सब बावले नहों थे जो 
डपदेश दे गये हैं कि जो जैसा करेगा वैसा प्रावेगा । गोखामी 
तुलसीदास जी जूनूनी व फ़ाति रूल अफ्ल नहीं थे जिनन्‍्हे।ने 
क्रम॑ को प्रधान माना है, जैसा किया था बैसा पाया, जैसा अब 
करोगे वैसा आगे पाओगे । मसल है “आज़ दे सो कल पावे, 
पूत भतार के झागे आवे” । में कहता हूँ “सोचे समझे करे सो 
पावे, बाप के रूप में फल द्रसावे'” । इसलिये पऐ मेरे शहयबत 
परस्त भादयों ? तुम नाहक अपनी बुरी ओलमद के मतऊन न 
करो, उससे छुटकारा पाने की तदबीर न ढूंढो, वह तो किसी 
न किसी सूरत में तुम्हारे ढुल का कारण होगा । यह सृष्टि कमे 
की. है, झरह्मा का भी इससे छुटकारा नहीं है, हमायी तुम्हारी तो 
हैसियत हो क्या है, यह तो सनातन से ऐसा ही होता चला 


( रह )») 


झाया है और हमेशा ऐसा ही रहेगा । कुदरत के कारबार॑ में 
कभी फर्क नहीं पड़ता इसका कानून अ्रदल है अटर है, कठिन 
है ओर कुरुर है जे ज़रा भी इसकी इनहराफ़ वरज़ी करेगा, 
मातूब, माजूब, मकहूर ओर मरदूद होगा | इससे न तो तुमको 
कोई देवता छुड़ा खकता है, न कोई देवी बच्चा सकती है। 
तुमको भुगतना पड़ेगा, अपनी करनी अपने आप को भरनी 
होगी । तुम लाख कोशिश करो किसी न किसी वक्त, किसी न 
किसी शक्क मे, किसी न किसी नतीज़े की सूरत में तुम डसका 
फल पाओगे ओर फल पाकर रहोगे । 


हिन्दू माता पिता आज कल ग़ज़ब बढ़ा रहे हैं; बच्चे की 
स्॒॒राबी देखकर उसको घर से बाहर निकाल दिया, श्रखबारों 
में इश्तदार दे दिये बच्चा कुछ दिनों तक गली गली मारा मारा 
फिरता रहा आखिर वह इसाईयों या मुसलमानों के हाथ में 
पड़ा, पहले ही इसको माँ बाप की तरफ़ से नफ़रत थी, इसके 
साथ प्रेम का बरताव नहीं किया गया। गेर मज़हब वालों 
के हाथ मे आसान शिकार की तरह फँस गया और अब वह 
न लिफ़ अपने खानदान को ज़िज्ञत व बेइज्ज़ती का सबब हुआ 
बल्कि हिन्दुओं के मुखालिफ़ रूपालात का मूृजिद बन गया 
और सारी खझुसायेटी के बरखिलाफ़ दिल के फफूले फोड़ने 
लगा, क्या तुम समभते हो यह हृद दर्ज का नुकसान नहों है? 
ओर क्या हिन्दू माता पिता का यह बरताब अपने सिलसिले में 
शा लमगीर बुएऐ नतीज़े नहीं पेदा करता, यह सिर्फ़ एक उदाहरण 
है, ऐसी ऐसी कितनी प्रिसालें और पेश की जा सकती हैं। 
अगर कभो वह बाप के घर भें वापिस आने का इरादा करता 
ती इससे नफ़रत की जाती है, इसको वापिस आकर इसलाह 
का मोक़ा नहीं दिया जाता बह पुश्तेनी जायदाद से हमेशा के 


( ९५० ) 


लिये महरूम कर दिया जाता है। माता पिला कहते हैं “हख 
सूज़ी ने हमको बदवाम किया, नंग खानदान है, अ्रधर्मी है 
इसको मुंह न लगाओ, जाने दे! जिधर सौंग समाय चला 
जाय हम में से किसी को मुंह तक न दिखाय”॥ ओर पह 
चला उन है और किसी व किसी सूरत में सो गुना बदला 
लेता है । 

कर मां बाप इस तरह का बर्ताव करते हैं उनसे में पूछता 
हैं आखिर तुमने इसका पेदा क्यो किया, ऐसी ओलाद के पेदा 
करने की तुमको ज़रूरत ही क्‍या थी, वह बेचारा खुद तो 
तुम्हारे घर में वहीं आया, तुमचे इसको खुद बुलाया था, अपने 
घर आने की दावत दी थी और वह दावत क्र ओर पुरुष के 
संयोग की सूरत में दी यई थी अगर उससे मशवरा लिया 
जाता तो शायद वह कभी ऐसे ना मेहरबान माता पिता के घर 
आना पसन्द न करता ओर इनको दूर ही से सलाम करता, 
मगर वह बुलाया गया, वह मेहमान बनकर मेहमान की 
हैसियत में आया था ओर यह कैसे जुल्म की बात है कि 
मेहमानबाज़ी करने के बजाय तुम इसके साथ दुश्मनी का 
बरताव करते हो, क्या हिन्दुओं में इत्थी सत्कार का यही तरीका 
है, जे शरूस किसी को अपने यहाँ मेहमान करता है इसकी 
कुछ जवाबद्ही ज़रूर है । या तो यह मेहमान को अपने यहाँ 
न बुलाये अगर बुलाता है तो इसको चाहिये कि इसके रूपालात 
की ताजीम करे ओर जहाँ तक हो सके इसके खश करने ओर 
जसके इसल्ाह करने का तरीका भी सोचे | 

बच्चे किस तरह माँ बाप के घर पेदा होते हैं एक रूहानियत 
का मेद है - जिसका ज़ाहिर कर देना इस मौके पर ज़रूरी 
मालूम होता है ताकि. बच्चा पैदा करने वाली मशीनों के मालिक 


( रै५६ ) 


इनको सम सके, इसकी असलियत यह है,,माता पिता जिस 
रूयाल को दिल में जगह देकर आपस में मिलते दें. इसी तरद 
की रूह डनकी तरक मायल होती है, यह आकाश मरडल रुद्दो 
से भरा हुआ है जैसे सृष्टि के तमाम मसाले आकाश में रहते 
हैं वैले ही रूदी का भंडार भी यदी आकाश है और चूंकि इस 
बक्त खास तरद के जज़वात व खूयालात माता पिता के दिलों 
में मौजूद होते हैं। इन जज़बात व ख्यालात्त से हमदर्दी रखने 
घाली रूहे इनको तरफ मायलज्ञ द्वोती हैं, यह तरीका है जिस से 
बच्चों को पैदा होने की दावंत दी जाती है, तुम अगर अच्छे 
सरूयाल की मशशाकी पेदा करते हो तो तुम्हारे बच्चे शथ्रच्छे होमे 
अगर तुम में बुरे रूयाल्ात हैं तो तुम्हारा बच्चा किसी हालत में 
अच्छा नहीं हो सकता, यह भो सृष्टि का एक नियम है हर 
जिस अपने हम जिसको पास खँच लाती है। 

एक मनुष्य ग़रोबी का सताया हुआ है जिस के दिल में 
शंरीबी, मायूसो और परेशानी के झूपालात हैं इसका लड़का 
गरीबी, मायूसी ओर परेशानी का संस्कार लेकर उसके यहाँ 
पैदा होगा, जो दिल का मज़बूत, हँसमुख और नेक है इसको 
बच्चा इस तक लाल, खशी ओर नेकी का संस्कार लिये 
हुये माता के गर्भ में आवेगा, बाप अगर अच्छा है ओर माँ 
घुरी है तो इस द्ालत में ऐसा लड़का पैदा होगा जिसमें 
नेकी ओर बदी देनों तरह के संस्कार मिले होंगे, माता पिता 
के रख्पालात का असर उनके रज व बीरज में रहता है ओर यही 
रज व बीरज उस बच्चे की रूह के काबिल का समान जमा 
करते हैं, प्राण बाप से आता है, रई माँ को होती है, बाप सूर्य 
है जो प्राणों का भंडार है, इनके रगोरेशे में खास तरह के रूपा- 
लात व मदसूसात का ओहर छिपा रहता है और यद्द जोहर 


( रैपर ) 


था निचोड़.बच्चों को बतोर मीरास के इनसे मिलता है, सूर्ख 
पुरुषों की औलाद सूर्ख और बुद्धिमानों की ओलाद बुद्धिमान 
होती है मगर यह आम कायदा नहीं है क्योंकि प्तयान के साथ 
अज्ञान छिपा रहता है ओर अश्चान के पेट में शान रहता है 
जिस यक्त जिसका ज़ोर होगा वही अपना नतीजा पेंदा करेगा 
ओर इसी सबय से कभी कभी बुरों की ओलाद अच्छी और 
अच्छी की बुरी होती है । 
चन्र अंगध की दो ओरते थीं, पति मरने पर व्यास जी 
ने उनके साथ नियोग किया, व्यास बदसूरत थे, एक ओरत ने 
इनकी सूरत देखकर डर के सबब से आँख बन्द कर ली, अंधा 
ध्ृतराष्ट्र पैदा हुआ, दूसरी खोफ से कॉफ्ती रही, इसका लड़का 
पांडव पीले रंग का हुआ, यह महाभारत का तारीखी वाका है 
और तुम इसके सफ़ो को खोल कर और भी बहुत सी मिसाले 
देख सकते हो, कुन्ती ने सूरज का रूयाल दिल में रखकर मैल 
किया उसका लड़का करण सूरज की तरह शानदार और तेजस्वी 
हुआ, दूसरी दफे धमेराज का ख्याल किया इसका नतीजा 
युधिष्ठिर हुआ, इसी तरह अर्जन, नकुल ध सहदेव का भी 
हाल समभो, एक ही दशरथ से चार तरह के लड़के राम, 
लक्ष्मण भरत घ॒ शत्रुप्न पेदा हुये इनकी सूरत शकल चाल 
ब्योहार इनकी माता के ख्यालात के अश्रक्स थे, मतलब यह कि 
माँ बाप में जिस तरह के ख्यालात व जज़बात होगे बैसे ही 
उनकी ओऔलाद होगी, अब गौर करो इसमें बच्चो का क्या कसूर 
है । क्यो तुमने समझ बूक कर काम नहों किया, कुसूर अपना 
ओर ओलाद को बद्नाम करते हो, इससे ज़्यादा अंघेर और 
जुर्म क्या होगा। | | 
. जो किसान अपने खेत में बुरे बीज बोता है इसकी फसल 


( (१पू्‌३ ) 


श्रैंच्छी कैसे होगी, मगर तुम बुरा बीज बोकर उम्मीद रखते. 
हो कि अच्छे फल पैदा हों, यह केसे हो सकता है। अरब कही 
में सच कहता हूँ या भूंठ बकता हूं, अगर सख है तो इसके 
अच्छी तरह ज़हननशीन कर ले, अगर भूठ है तो मेरे कान 
गर्म कर दो, में।बुरा न मानंगा । 

घुरे बाप का लड़का बुरा होगा, अच्छे बाप का लड़का 
अच्छा होगा मगर यह अ्च्छाई या बुराई इतना लतीफ़ मज़सून 
है जिसका समभना बहुत मुशकिल है महाशयगण ! झगर आप 
अपनी श्रोलाद से नाखुश व नाराज़ हों तो इसके लिये दूसरा 
जवाबदः नहीं है । तुम्हारा अपना ही कसूर है, ज़रा गरेबान में 
मुंह डालकर इसके! सोचो ओर फिर लड़के को घर से निकल 
जाने को कहा, अगर तुम्हारे दिल के दरवाज़े इसके आने के 
लिये बन्द न होते तो वह कब तुम्हारे यहां आता ? तुमने दिलों 
के दरवाज़ो को खेल दिया, बुलाया हुआ मेहमान शञ्रा गया। 
अब शिकायत क्यो करते हो, इस लड़के की खराबी का पता 
अपने दिलों में लगाओ । यह तुम्दारे ही भर्म, समूर्जता, बद्‌- 
चलनी, बदखुयाली और बद्अंदेशो के नतीजे हैं। अगर तुम 
ईमानदार होते, अगर तुम में सश्ची समक होती अगर तुम में 
धर्म होता तो क्यों तुम मुसीबत के शिकार होते। 

अब सवाल यह हे जो कुछ होना था हे गया | बच्चे पैदा 
हो गये, अब कया करना चाहिये ? इस मुसीबत से छुटकारा 
पाने का तरोका क्‍या है ओर अब क्या किया जाय | 

इसका जवाब यह कि बच्चों पर जुल्म न करो क्योंकि: 
पफ़ुरत ओर ,ज्ुल्म से उनके दिली मिलान को मदद मिलेगी 
ओर वे दिन बदिन बुरे से बुरे होते जायंगे। तुमको चाहिये 
(नके साथ मुहब्बत से: पेश आझो, इनके साथ हमद्दी करो, 


( २४५४ / 

इनसे जब बात छत करो हँस कर करो, इनकी कमज़ोरियों 
को जहाँ तक हो सके नज़र अंदाज़ करते रहें ओर हमदर्दी के 
कानून से इनको सीधे रास्ते पर लगाने की तद्बीर अमल में 
लाझ, यह १-२ दिन का मज़सून नहीं है, इसमें बरस लगेंगी 
क्योकि रज बीरज के संस्कार जल्दी नहीं जा सकते । मेहनत 
करनी पड़ती है, कोशिश से काम लेना हेरता है, अपने दिल के 
जेक कंश्फ ओर नेक जज़बे देने पड़ले हैं तय जाकर इसलाह की . 
सूरत पैदा होती है । 

तुम अंपनी ज़िम्मेदारी ओर जवाबदही की तरफ ख्याले 
करो और अगर यह मंजर है कि बच्चे सुधर जांयँ तो सब से 
पहले तुम सुधर जाओ अपनी इसखांह आप करो ताकि तुम्हारी 
नेक मिसाल मशाल बनकर इनको सच्चे रास्ते की तरफ रहबरसी 
कर सके ओर धीरे घोरे इनका सुधार हा। जीय, इनको हमदद॑ 
ओर अच्छे साथी दो, सब से कह्दटोा केई शरूल रूखाई के साथ 
उनसे पेंश न आवे न उन पर लानत मलामत की चोंछोर किया 
करे, अफसोस के हाथ मलने से कुछु न बनेगा, तुम हज़ार 
अफसोस करो, इससे होता क्या है। सहल और यकीनी तंद्बीर 
सिर्फ यह है कि बच्चो के लिये अपने घर का अपने दिल कां 
ओर झपनी पिदंरी घ मादरी मुहब्बत का दरवाज़ा थन्द न करो, 
इनके प्यार करो, उनकी कमझोरियाों फी गदं को श्रपनी 
मुहद्बत के आंख से धोते रहे, इनके लिये गोद खुली रक्‍खो 
ओर थे सुधर जायँंगे कक्‍्येंकि दिली मुह॒झ्भ॒त॑ से ज़्यांदा ताकत- 
घेर उस्ताद दुनिया में कोई भी नहीं है, प्रेम धीरे धीरे इनके 
अच्छा बनां देगा श्रोर वे कुछ के कुछ है| जाय॑ँगे । 

.. अगर यह नहीं करते तो ऐ. बदनसीब गुनहगार तू जिस 
तरह बुरी ओलाद पैदा करके बदी का मूजिद हुआ है इसी 


( श्पूपू ) 


तरह तू आप अपने बच्चों के खुधार का दुश्मन है / पु नहीं 
जावता कि माँ बाप के फर्ज़ केसे नाजुक होते हैं, अगर तू 
नाहक बच्चे को घर से निकालता है इसकी शिक्षा का माकूल 
इन्तज़ाम नहीं करता तो तू आ्राप बड़ा पापी है और तेरे लिये, 
तेरे खानदान के लिये श्रोर तेरे मुल्क के लिये किसी वक्त भी 
मगफरत का सामान पैदा न होगा, का शिश कर कि तेर बंध्चा 
जिसका बिगाड़ने बाला तू आप है सुधर जाय॑ भोर में तुमको 
यह पैग़ाम हमदर्दी ओर मुहद्बत के खहजे में सुताने आया हूँ । 
जो अपने बच्चे का सुधार नहीं करता धह अपना अ्रपनी कोम॑ 
का ओर अपने मुट्क का खूखूवार छुश्मब हैं.। 





रैंयार का इन्तजाम अकंसर एक रोज्य के 
इन्तजाम से भी मुशकिल होता हे ओर 
2 इसको सब से बड़ा कारण यह है कि जब 
ह ५ ##ी तक मनुष्य गहरा बिचार न करे जाहिरा 
डे ५) (0२३ ॥ इस इन्तजाम की ज़रूरत मालूम महीं 
॥6 (.॥॥ होती क्योंकि घरके मालिकों के रूयालात 
नल 5 4 4 अलग अगल होते हैं अगर उनके घर 
जल चत॥चालों की दिलजोई का ख्याल हो और ये 
अ्रपना फज़ अदा करने में मज़बूत हो तो किसी नियम की 
पावन्दी की ज़रूरत नहीं लेकिन श्रगर वे रू्याल कर कि घर के 
कामों में बहुत बड़ी आज़ादी है ओर किसी नियम की ज़रूरत 
नहीं जब जेसा मौका. मिला किया गया या यह सोच कि अगर 
घर का कोई मामला आज रह गया हे या मुनासिब नहीं दुआ 
है तो फिर कभी इसका बदला कर देंगे तो ऐसी सूरतों में घर 
के मालिक घर वालों के साथ अपने धर्म का पालन नहीं करते 
हर रोज़ नये काम सामने आते हैं ओर साथ ही खतम हो जाते 
हैं। हर दिल समुद्र है ओर रोज़ के काम वह लहर हैं जो मनुष्य 
जीवन के किनारों से टकराकर गायब हो जाती हैं। लेग इन 
को दुबारा देखना चाहते हैं परन्तु मे लद्दर किनारे से टकरा- 


+' 
>> 
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कर' टूट गई वह गई उसके फिर देखने की आशा व्यर्थ है। 

खरू कामों में मनुष्य सब से ज़्यादा खुद मुख्तार और 
ज़िम्मेवार है यदि वह इनके करने में गलती करता हे तो उस 
से कोई पूछने वाला नहीं इसलिये इनके करने मे बहुत होशयारी 
समभ्ृदारी ओर घर वालों की दिलजोई की ज़रूरत है ॥ 

श्रगर घर का मालिक सब घर वालों के जज़बात व रूयालात 
से नावाकिफ़ है तो कभी अपना फ़ज़जं ठीक तौर पर श्रदा नहीं 
कर सकता चाहे व्रह कैसा हो तज्भुरबेकार हो, घर के मालिक 
के इरूतयार बहुत बड़े हे!ते हैं ओर वह अपने चाहे माफिक 
बहुत कुछ बुराई भलाई कर सकता है लेकिन बहुत लोग इसका 
रूपाल भी नहीं कुरते बल्कि हुकूमत के शाक में अंधे हा जाते 
हैं ओर जब तक काई खास मौका ही पेश न आ जाये वे इस 
पर ध्यान्र भी नहीं देते कि घर वाले उनकी हुकूमत के कितनी 
सखो के साथ उठा रहे हैं इसके अलावा दूसरी ग़ल़्ती यह 
हे।ती है कि घर वालों में जो लोग शिक्षा और दर्ज में छोटे हैं 
उनसे बे तकल्लुफ़ी का बर्ताव करना वे लेग इस ख्याल से 
मुनालिब नहीं समभते कि ऐसा बरताव केवल उनके साथ 
देना ज्ाहिये.जे उच्च शिक्षा पा चुके हैं ओर खानदानी हैं इस 
तरह घर के मालिकों के मिज़ाज़ में हुकूमत के साथ सखी 
और भी बढ़ जाती है वरना घर वाले के मिज्नाज व आदतों से 
घाकिफ होने के लिये इतनी बे तकल्लुफी व आज़ादी बहुत 
ज़रूरी है। शायद बाज़ लोगों का ऐसा ख्याल हे! कि इस मेल 
मिलाप के बगेर भी घर का इन्तज़ाम अच्छी तरह हे! सकता 
है ओर पऐस्ा संभव है लेकिन यह जबरदस्ती होगा, जिसमें घर 
वालो की तबियत रखना ज़रूरी नहीं ओर “ज़बरूदस्ती” या 
अग्र इन्तज़ाम का बहुत छोटा अंश है | 


( शौैपृष्ट ) 

अपने मातंहतों के इतना मजबूर करना भी मुनासिय नहीं 

कि वे कहना म मानने पर मजबूर हे। जरयें इसका पूरा ध्यान 

रखना चाहियें और पऐेसा मौका टाल देना चाहिये इसी तरह 
उनके उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कामे करने के लिये भी इतना 
मजबूर करना मुवासिब नहीं कि वे जहाज के गुलामों की तरह 
काम से बंधे रहे, इसके अलाधा मातहतों से यह आशा रखना 
भी मुनाखिब नहीं कि वे तुम्हररी मर्ज़ी के मुताबिक ही काम 
करंगे इसमें उनके काम की कदर जाती रहती है। जे: काम 
इरादे से किया जाय बद् काबिल कदर हे।ता है, मजबूरी के 
काम में दिल शामिल नहीं हेता और बगेर दिल के शामिल 
हुये काम की असलियत जाती रहती है ईश्वर ने हर आदमी 
के बुराई भलाई को पहचान के लिये अ्रंतःकरण दी है तो यह 
केसे हो सकता है कि हम किसी के “हुक्म से” मेंक बना 
सके, शिक्षा देने की कोशिश ज़रूर करना चाहिये लेकिन: यह 
याद रहे कि. ज़बरदस्ती काई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। 
घर की हुकूमत को मुनासिब हद लक कामः में लाना और 
इसकी बुनयाद मुहब्बत व इज्जत हेशना ज़रूरी हैं, छोटों के 
कभी मजबूर मत करो. कि वे तुम्हारी राय के खुद भी सथ से 
अच्छा समझे; यह ज़रूर है कि तुम्हारे हुक्म की तामीत्न की 
जाय लेकिन यह आशा: रखना कि तुम्हारी राय का वे लेाग 
सब से ज़्यादा माकूल समझे सरासर बेजा है, अगर ऐसा 
अमल किया जायगा तो ये लोग मक्कार बन जायगे मामले के 
बिलकुल उनकी राय पर छोड़ देना भी गैर ज़रूरी है लेकिन:अगर 
घेसा करो तो याद रक्‍खो कि न्याय में कोई बड़ा छोटा" नहीं 
जब तक उनके मुनासिथ मालूम न हो वे उसके केसे मुनासिय 
सममेंगे चादे तुमः उनकी दलील के खिलाफ दे! परन्तु इसका 
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उस काम के माकूल या गैर माकूल होने से कुछ संबन्ध नहीं! 
घर के इन्तज़ाम की बुनयाद सआ्याई ओर प्रेम है अगर ऐसा 
नहीं है तो इसके! खालिस हुकूमत खुद इस्तयारी कहना पड़ेगा 
इसमे अटल प्रम चाहिये अपने घरवालें के मिज्ञाज से 
'बाकिफ होना ओर अफ्नी लबीयत से उनके वाकिफ करना 
ज़रूरी है । ऐसा करने के लिये उनके साथ हमदर्दी करना 
ओर इस हमदर्दी का उनके यकीन दिलाना चाहिये क्येंकि 
इसी पर उनकी सच्चाई निर्भर हे, सच्ची हमदर्दी से वे अपने 
दिल का हाल तुम पर ज़ाहिर करंगे। इसी तरह अगर 
एक बच्चे को तुम सच्चा ओर ईमानदार बनाना चाहते हो तो 
उसके अ्रपनी मुहब्बत ओर हमदर्दी का यकोन दिलाओ वह 
आसानी से तुम्हारा फरमांबरदार हो जायगा हर कूसूर पर 
सज़ा देने से तुम उसे सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। यह 
आ्राम शिकायत सुनने में आती है कि घर के मालिक का पतबार 
नहीं है लेकिन ऐसा ख्याल करना बड़ी भूल है, छोटे का बड़े 
पर एतबार करना बहुत मुशकिल है ओर खास कर ऐसी सूरत 
में जब कि छोटे के बड़े की तरफ़ से, यह उस्मीद हो कि बुरा 
भला सुनना पड़ेगा इसलिये ज़रूरी हे कि छोटों का श्रपनी 
हमदर्दी का यकीन दिलाओ । 

हर शख्स जिसने इस मज़मून पर ज़रा भी ग्रोर किया हो 
जान सकता है कि घर का इन्तज़ाम इनसाफ़ ओर सच्चाई 
पर निर्भर हे अगर इसमे थोड़ा भी फ़के पड़ेगा तो कई बुराईयाँ 
पैदा हो जायेंगी । झ्कसर लोग कहते हैं कि “छोटी बातों पर 
क्या ध्यान दे” इसका यह अथ है कि अ्रगर कोई बात घर में 
हुई जा असल में कुछ नामुनासिब है लेकिन उस से कुछ 
लुकसान. नहीं तो उस से आज चुरा जाते हैं. यह नामुनासिब 
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है । जिस काम रो काई नुकसान नहीं तो ज़ाहिरा कह दे! पकि 
इसका करना ठीक है आगर ऐसा नहीं करते तो उससे आंख 
मत चुराओ यह सममभ कर कि इन छोटी बातों में कुछ बुराई है 
लेकिन कोई मोजूदा तकलीफ नहीं. टाल जाना ठीक नहीं 
है। हर हालत मे मालिक का यह फर्ज़ होना चाहिये कि 
सब मामलों के वाजिब -निगाह से देखे असर मुनाखिब है 
तो ज़ाहिरा मुनासिब करार दे और अगर ब्रामुनासिब है 
तो मना कर दे हेज़ बेज़ की हालल ठीक नहीं, घरवालों के 
साथ बरताव करंने में जितने साफ ओर सच्चे रहोगे 
उतना ही अच्छा है, अकसर देखा जाता है कि लोग किसी 
मामले पर सिफ़े इसलिये चअश्म पोशो करते हैं कि उन्होंने 
अब तक उसकी अच्छाई बुराई पर गौर नहीं किया है और 
इस तकलीफ से बचना चाहते हैं, यह॑ बात बिलकुल 
नामुमासिब है, चश्मपेशी चाहे तवज्जह न होने से हो या 
सुस्ती से बिलकुल नावाजिब है-- 

घर वालों फे दिल बहलाबव ओर आज़ादी के खातिर जिस 
बात की इजाज़त दी जाय वह सिफ इजाज़त ही त्र हो बलिक 
उसमें उत्तके तरगोब देना ओर खुद हिस्सा लेना भी ज़रूरी 
है, अगर उनकी खुशी की परवाह न की ज्ञायगी और उनके 
आराम व तफरीह से हमदर्दी नहीं रक्‍्खी जायगी ते डनका 
एतबार हासिल करना गेरमुमकिन है, तबयतें अलग अखग 
होती हैं इसलिये तफरयीह भी अलग अलग हेना लाज़मी 
है, अपनी पसन्द की चीज दुसरे का खुशी नहीं दे सकती 
जय तक कि उसकी तरफ खूयाल-न दिलाया जाय अगर 
ऐसा नहीं करते हो तो इसका यह प्रथे .इआ कि . उनका 
अपनी असली खुशी से रोकते- है ओर-कहने. में यह. कहते 


( रद! ) 


है। कि तुमका उनकी खुशी की परवाह है, इख सूरत में 
ये तुम्दारे शत्दों के असलो नहीं समझेंगे ओर यकौन नहीं 
कर सकेगे कि तुम उनकी असली ख़ुशी के चाहने बे 
हो, मतलब यह है कि ऐसा मौका न आने दे कि घर याले 
थह् रूथाल करने लगे कि जो कुछ उनके वास्ते अति उत्तम है 
उसपर उनके ख्याल की परवाह नहीं की जाती ओर अपने 
ख्याल से उसके दबाने की कोशिश की जाती है। 


अब हम चन्‍्द ऐसे ज़रये बयान करते हैं कि जे इन्तज़ाम 
“कई में काम में लाये जा सकें ओर जिनपर घर को ख़ुशी 
निर्भर है । ह 


(१) इनलानी ख़ुशी में सब से अच्छा और सब से पहला 
ज़रया अपनी अमली मिसाल है, जिन बातें के करने कीं 
उम्मीद घर बालों से रखते हो उनके खुद करके दिखाओ । 

(२) तारीफ या बुराई करने में बहुत होशयार रहो सिर्फ़ इस 
लिये किसी छोटे की तारीफ़ मत करो कि पहले तुम 
बिला सबब उसपर नाराज़ इये थे। 

(३) हँसी मज़ाक और मस्खरेपन के बिलकुल छोड़ दे! यह 
नामुनासिव ही नहीं है बल्कि इससे अखलाकी ज्ञुरअत 
ओर चाल चलन कमजोर होता है अकसर यह इलाज 
साबित होता है लेकिन खतरनाक इलाज है और इसका 
मुमासिय इस्तेमाल बहुत. मुशकिल, अगर किसी शख्स 

. के किसी काम पर हँसी की जाय तो अकसर मुफ़ौद 
पड़ता है लेकिन साथ ही दूसरी घुराई पैदा होती है और 
इन्सान की आज़ाद तबीयत के बरबाद करके उसके 
मक्कार बना देती है। 


( रदैर ) 


(४) घर वाले के चाहिये कि अहाँ थह बुरांइयां कौ हँसी म॑ 
उड़ाये उससे ज़्यादा इंस बात का ख्याल रखे कि जो 
नेकी की निशान या शुरू हालत में हैं उनकी भी हँसी न 
करे बहुत से नेक इरादे इस तरह यरघरद हो जाते हैं, घर 
घालों की बुराइयां के दबाने में बड़ी होशयारी चाहिये 
सख़ घरताष से उनके गुसताख होने का डर है लेकिन 
इससे जुयांदा इस बात॑ की. जरुरत है क्रि जा अश्वलाकी 
तरकी की शुरू हालत भें हो उनकी दिलशिकनी न की 
जाये ओर ज़्यादा नरमी से बरताव किया जाय, तरक्की 
की हर केाशिश पर तरगीब देने की जरूरत है, लापरवाही 
लिये हुये ताने की बात थ्रीत या नफरत हिकारत से 
देखना जवानों के बहुत से इरादों का पैदा होते ही बरबाद 
कर देते हैं, इस बात का बहुत रूयाल रखना चाहिये कि 
तरक्की चाहने घालों के कभी उनके पंहले रूयालात हालत 
ओर बेर्हमाना रायजनी की याद न दिलाये, अकसर 
हँसी होने के डर 'से वे फिर अपनी पहली हालत इख्त- 
यार कर लेते है। 'जबानों के मामले में इस अहतथात की 
खासतोर पर ज़रूरत है क्योंकि वे न तो यह जानते 
हैं. कि मनुष्य हर पल बदलता रहता है और. पद्ली बातों 
पर नज़र डालने से सब से ज्यादा अचस्भे की बात यह 
नज़र आती है कि पहले के ख़्यालात जो बहुत भज़बूत 
ओर न बदलने बाले मालूम हेते .थे किवने. बदल गये 
हैं जेसे जैसे उम्र शुज्ञर्ती है आदमी ज़्यादा अ्रक़्तुमन्द 
होता जाता है और न यह कि अकसर बातों में ठीक मती ओे 
पर पहुँचने के लिये अकसर दूसरों की राये इख्तयार 
करनी पड़ती है इन बूजूहात सेवे मुख्लारफ़त के अमल से 


( रैदैरे ) 


बहुत शरमिन्दा होते हैं और पहली आदतों की इसलाह 

करना गुनाह समभने लगते हैं । 

अरब नीचे चन्दआम कायदे दर्ज किये जाते हैं जे हुकूमत 
खानेदारी में हर शरूस के काम श्रा सकते हैं । 

(१) पहली बात यह है कि कम से कम दफे सज़ा के लायक 
कामो पर सज़ा दो । हमदर्दी हासिल करने के लिये “माकी 
मुफ़ीद हे, यह न ख्याल करो कि घरवलो के तमाम काम 
बुराई के इसदे से होते हैं, ओर न यह उम्मीद रक्‍खो वि 
जो बाते इतनी उम्र में ओर इतने वसी ओर गहरे तज़ुरब 
के बाद तुमने मुफ़ीद पाई हेँ वे असली सदच्चाइयों की तरह 
उनके समभ में आ जाये | इसलिये उनका खता करते 
हुये ओर इस तरह धीरे धीरे सशाई पर हावी होते हुये 
देखने का तुमका मुतहम्मिल होना चाहिये। 

(२) हर शर्स का मज़ाक अलग हेता है इसलिये यह केशिरश 
नहीं करना चाहिये कि दूसरे भी सिर्फ़ तुम्हारे हो मज़ाव 
में हिस्सा ले, दूसरो की ,खुश्यों को सिफ़ अपनी ही खुर्श 
में मत देखो । 

(३) हुक्म देते वक्त हमेशा सोच लो कि जिस काम के करन 
को कहते हो बह अमलन मुमकिन है या नहीं । 

(४) कभी गुस्से में सज्ञा न दे! ओर कभी सज़ा देने की तक 
लोफ़ के रू्याल से माफ़ मत करो | 

(५) जब किसी के अपने खिलाफ मर्ज़ी काम करते हुये देख 
तो बजाय नाफ़रमानी पर मलामत करनें के सोचो धि 
इस्यका सबब राह्न तो यहीं हे कि सम इनके अपनी मश 


(९ रद ) 


(६) शक या मिज़ाज अच्छा नहीं, घर वालों पर पूर भरोसा 
रक्‍खो इस तरह उनकी जाती इज्जत बढ़ेगी और यह तुम 
पर ज्यादा एतवार करेंगे। 

(७) अपनी ६ मु का सरचश्मा आम के लिये खुला हुआ 

तुम खानेदारी कां असली आनन्द उठा 


( अनुवाद ) 


कठिन शब्दा्थ 
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